'पूरंन आर्यकुमार बनें” 


पं० नाराययाप्रसादु जी बेताब का आशीवोद 


, 
जा“ आ 


दुमिला 
भगवान करे अब भारत के सब्र बालक बीर उदार बने । 
निरखें जब धर्म की ग्लानि कहीं तब साहस का अवतार बने ॥| 
प्रतिकूल प्रहार सहें न कभी वहि ढाल बने तलवार बने । 
सब आयये-कुमार बन न बने पर पूरन आये-कुमार बने ॥ 


उपदेशक, लेखक, सेक्रिटरी निज्ञ मण्डल के सरदार बने। 
बनते हैं बनावट से: जितने कुछ भी न बनेंगे हज़ार बने।॥ 
द्रकार है चार हज़ार कहाँ परवा नहदि केवल चार बने । 
सब आयकुसार बने न बने पर पूरन आय-कऊुमार बने ॥ 
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ला० सेवाराम चावला, चन्द्र प्रिण्टिज्ष प्रेस, 
नया बाज़ार, देहली | 


प्रभु के चरणों में ! 

जो जग में समाया है ससाजा मुझ मे । 

आजा मेरे संसार के राजा मुझ में॥ 

मौजूद है तू मुझ में मगर जब है मज़ा। 

मै जान छू यह कि आ बिराजा मुम में ॥ 

हरजरें में हरदम में है बसेरा तेरा। 

वह बुछ नहीं जिसमे नहीं डेरा तेरा ॥ 

जब मै भी तेरा हूँ तो दया कर इतनी । 

मिट जाये मेरे दिल से यद्द भेरा तेरा॥ 
रोम-रोम मे व्यापक, अखु-अणखु में उपस्थिति ओ ! 
सर्वेशक्तिमान्‌ पिता ! हम आज तुम्हारे पवित्र चरणों में 
भिक्षा मॉगने उपस्थित हुए हैं । भगवन, हमारे सारे 
प्रयत्न असफल-से नजर आ रहे हैं। कोशिश बेकार-सी 
हो रही है । तुम्हाय आदेश हमने सुना। प्रभु 'सत्यंबद? 
ओर “धर्मेचर”ः की आज्ञा अच्छी तरह से समझी; पर आज 
जब तुम्हारे सामने उपस्थित होकर निशछल ओर निष्कपट 
भाव से अपनी आत्माओं का निरीक्षण किया--अपनी 
समाज की जांच की--साथियों की परीक्षा क्ली तो हमारा 
अहंकार चूर-चूर दो गया । हम पथश्रष्ट-से हो गये। जिसे 
हम सत्य समझे वह हमारी भूल निकली; जिसे हम धममे 
समझे थे, वह हमारा अज्ञान निकला । धर्म और सत्य के नाम 


भ्र उन्नति की ओर 


से हमने क्या-क्या कुछत्य किये ईन का क्या बखान करें ९ 
इसलिए देवों के देव, अनन्त सत्य के भण्डार, धर्म के 
रक्षूक--शरणागतों के प्रतिपालक ! आज तुमसे यही 
भिक्षा माँगते हैं कि अनन्तकाल तक, जब तक सूथ और 
चॉद की ज्योति जगमगाती रहे, जबतक प्रथ्वी और 
आकाश क़ायम रहें; जबतक वायु और जल तुम्हारी आंज्षा 
से संसांग को लाभ पहु'चाते रहँ, तब तक हम अबोध आय 
कुमारों की आत्माओं को अपने अपू्वे प्रकाश से प्रकाशित 
करना--सत्यपथ पर आरूद करना ओर ऐसी बुद्धि प्रदान 
' करना कि हम धर्म को अधर्म से-सुमति को बुमति से, 
ज्ञान को अज्ञान से-विद्या को अविद्या से सदा पहिचान 
सके और पहिचान कर धर्म के मार्ग पर--सत्य के पथ 
पर अटल और अचल भाव से डट सके । 
हम इस परतन्त्र देश के बालक कितने दुःखों से 
दुःखी होकर तुम्दारी कृपा की भिक्षा माँगने आये हैं । 
तुम्हारी कृपा के बिना कब किसने बल, और शक्ति 
प्राप्त की है । क्रपा कीजिये और आज हमे शक्ति दीजिये 
कि कध्ट, कठिनाइयों और बाधाओं को पार कर हम वो 
“सब दुछ” करने में समय हों जिससे हम शरीर, आत्मा 
समाज और देश की ख्तन्त्रता प्राप्त बरते हुए संसार 
में अभ्युदय, शान्ति और सुख को सर्वत्र फैला सके। 


पाठकों की सेवा में ! . 


बड़े-बड़े देशों और जांतियों के उत्थान और पतन 


के इतिहास पर दृष्टि डालने से पता चलता है कि जिस 
प्रकार ऑधी या तूफान आने के पूर्व सख्त गर्मी पड़ा करती 
. है, उसी प्रकार उन देशों या जातियों मे क्रान्ति उत्पन्न होने . 
के पूर्व नवयुवकों के आचार-निर्माण के आन्दोज्नन मिन्न- 
भिन्न रूप मे चलते रहे है। क्सी भी महान्‌ पुरुष ने 
जब कभी किसी जाति को पत्नटा दिया है, तो उसने देश 
के बच्चों को कभी नहीं भुलाया हे । महषि दयानन्द ने भी 
न केवल 'सत्यार्थप्रंकाश” तथा अन्य पुस्तकों मे बालकों तथा 
कुमारों की शिक्षा के सम्बन्ध में प्रथक-प्रथक्‌ अध्याय लिखे 
है, बल्कि अपने - व्याख्यानो, नियमो, उपनियमों में भी 
अआचार-निर्माण पर बड़ा जोर दिया हे | जाति का आचार 
ओर चरित्र जा त के शिक्ष॒ुशालयों मे बनता है। बचपन 
मे जो चरित्र-निर्माण हो जाता है, वह बड़ी उम्र मे कदापि 
नही हो सकता। ऐसे द्वी भावों से प्रेरित होउर और 
अपने नवयुवको की तत्कालीन अवस्था को देखकर आज 
से लगभग ३० वर्ष पूर्वा स्वनामधन्य स्वर्गीय डॉक्टर 
फेशवदेव जी शास्त्री ने आय्य-समाज के अन्तर्गत आय्ये- 
कुमारों के चरित्र-निर्माणाथे इस भारतवर्षीय आय्येकुमार- 
परिषद्‌ नामी संस्था की स्थापना की थी। इस संस्था और 
इसके आधीन स्थापित कुमार-लभाओ आदि ने कब-कब 
किन-किन युवकों के चरित्र निर्माण मे सहायता दी है, 
इसका कोई लेखा (8९८०११) तैयार नहीं है और न किया 
दी जा सकता है। लेखक को आ्य्य-कुमार परिषद्‌ और 


६ उन्नति की ओर 


आसय्येकुमार सभाओं के संगठन से अपने दृट़े-फूंदे चरित्र 
निर्माण मे बड़ी भारी सहायता ही नहीं मिली है, वल्कि 
इसी संस्था की बदौलत चरित्र-निर्माण हुआ है। और इमी 
प्रकार कप-कचर कितने कुमारों ओर युवकों ने इस संस्था 
' के अधीन उत्साह और आनन्द प्राप्त करते हुए अपने 
चरित्रों के निर्माण किये है--यह्‌ बात कभी किसी रिपोर्ट 
मे न छपी है ओर न छापी जा सकती हे। मगर यह 
कितना शानदार काम है !! 

इसी चीज़ को दृष्टि मे रखते हुए 'पपनी इस रजत- नयन्ती 
के अवसर पर यह पुस्तक प्रकाशित करने का जब परिपदू 
ने विचार किया, तो यही निश्चय किया कि इस पुस्तक द्वारा 
आय्य-कुमारों को चरित्र-गठन की ही शिक्षा मिलनी 
चाहिये। अनेक विद्वानों से इसके लिए प्रार्थना की गयी । 
उनमे से जिन्होंने कुमारो के चरित्र-निर्माण के कार्य को 
आवश्यक समझा, उनके उपदेश आगे के पृष्ठों मे आय्य॑- 
कुमार पढ़ें गे। अनेक नेताओं ने समयाभाव से या इस 
काय्ये को हीन समझकर अपना उपदेश भेजने की कृपा 
नहीं की--इसका हमे दु,ख है । फिर भी इस पुस्तक को 
यथाशक्ति कुमारों के लिए सनोरछ्चनक और उपदेश-अ्रढ 
घनाने का प्रयत्न किया गया है। पूर्ण आशा है कि ग्जत 
जयन्ती की यह स्मारक पुस्तिका आय्ये-कुसारों को “उन्नत्त 
की ओर” ले ज्ञाने मे सफल होगी। जिन-जिन सज्नों ने 
इस पुस्तक के सम्पादून मे अपने अमूल्य लेख भेजकर 
सद्दायता की है, उनको दम हार्दिक धन्यवाद देते हैं । 
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आर्ये- सम्राज ऊ सम्थापक्त महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती 


॥ ओश्म ॥ 
वेद-प्रवचन 


स्तुता मया बरदा वेदमाता ग्रचोदयन्तास्‌ :पाव- 
मानी हिजानां। आयु। प्राण प्रजां पशु कीत्ति 
द्रविणं अह्मवर्चस मह्य दत्वा ब्रजत ब्रह्मलोकम ॥ 

उतत्त्वः पश्यन्न न ददश बाचमुत्त त्वः श्रण्यन्न 
श्रणोत्येनाम्‌ ॥ ऋग्वेद १०। ७॥ के 


. > गृफेल्ए 5९छाग्रड 5०९ ॥0 गाते श6क्रापंपढ़ ७५ 
[6७॥' ए0 + 


2 घियो थो ने? प्रचोदयात््‌ 

ओशेस अग्ने नय सुंपथा राये अस्मान्‌ विश्वानि 
देव बयुनानि बिद्वान्‌ | 

तमसो मा ज्योतिगंसय । असतोमा सदृग़मय ॥ 


(छ्ब्ते दिएतेएर 870 ९७ते 00 धाल ०, 
५० ध कुछ... 


१० उन्नति की ओर 
आत्मा की पीड़ा 

मुझे एक पीड़ा है--मेरी कामना । यह केसे सिद्ध 
होगी ? मेरी कामना के अनेक रूप है। लोकेषणा सबसे 
प्रबल है। इस ईषणा ने मेरे मन के दीपक को 
बुझा दिया है। मेरे घर को घुप आअँघेरे से भर दिया है। 
पर तब भी ईषणा बडी प्रबल है । मैं स्वयं नि.शक्त हूँ। 
मेरी स्वराधीनता नश्प्राय होचुकी हे । संसार मुझे 
महान पुरुषों की श्रेणी मे गिनता है, अथवा में अपने 
को महान्‌ समभकर अपने को धोखा दे लेता हूँ। 
कम से कम नेता, पण्डित, आचार्य इत्यादि की श्रेणी मे 
तो हूँ ही। पर मै कहों चला जा रहा हूँ? क्‍या मै स्वयं 
अपनी शक्ति, अपने मन की प्रेरणा से चल रहा हूँ? मुझे 
नही मालूम । हाँ, ऐसा जान पड़ता है कि एक नशा है, 
जिसने मेरी नेप्र्मिक शक्तियों को शिथित्न कर दिया है । 
मेरी आँखें खुली है, पर मै देखता नही। मेरे कान भी सुनते 
हैं, पर उनका सन्देश मुझ तफ नही पहुँच पाता । मै स्वयं 
न देख-सुन रहा हूँ, न चल रहा हूँ। मेरे चारो तरफ एक 
दौड़ चल रही है। मै भी बिना सोचे-विचारे इस दौड़ मे 
शामिल होगया हूँ। मै इस प्रकार चला जा रहा हैँ मानो 
कोई शक्ति मुे पीछे स्रे धकेल रही हो । पर उस दौड़ का 
वास्तविक मूल्य क्‍या हे, यह मुझे पता नही। इस दौड़ से 
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शामिल रहने के लिए मुझे क्या मूल्य देना पड़ता है, इसका 
आन्दाजा करने की शक्ति भी मरे अन्दर से गुम होगयी है 4 
यह दौड़ ही मेरे लिए परम धर्म--परम कत्तेठ्य होगयी है । 
और धर्म के नाम पर सब कुछ उचित है । में महाभारत 
पढ़ता हैँ और अपने को समझा लेता हूँ कि क्‍या योगिराज 
कृष्ण और धर्मराज एघिप्ठिर ने धर्म के लिए झूठ नहीं 
बोला। अतएव अपने कामो की ऋसौटी मु्े मिल गयी 
है। ठीक है, पर मेरी पीज़ कम नही होती ! मेरी वेदना 
का कोई अन्‍्ते नहीं--बढ़ती ही जाती हे. ! ल्‍ 

क्यों ? मै वेदमाता के परिवार से--उनके आशीर्वाद 
से-दूर होता जाता हूँ । 
इसी अवस्था का नाम हे-कान होते हुए भी न 
सुनना, आँख होते हुए भी न देखना, बुद्धि होते हुए भी 
न समभना | जहाँ विवेक नहीं--व्यवसायात्मिका बुद्धि 
नहीं, वही पीड़ा है | विवेक-शुन्य मन ऐसा ही है, जैसा 
एक ज्योति-शून्य भवन ! 

तमसो मा ज्योतिगेंमय | असतो मा सद्शमय | 

:  ज्योतिप्रद भगवन्‌ ! झुभे अंधेरे से उजाले मे, असत्‌ 
से सतत की ओर ले जाओ | इस हृदय की अन्धकारमय 
फोठरी मे आओ तो इस मे उजाला हो। मै आपके निकट 
आता जाऊँ, तब ही तो वेदना का अन्त होगा | पर हो 


श्र उन्नति की ओर 


कैसे--निकट पहुँचूँ क्योंकर १ ज्योति के पुन्न की ओर 
चऊ' क्योकर ९ तुम ही पथ-अदर्शन करों। 


अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्‌ विश्वानि देव 
वयुनानि विद्वान । 

हे अग्ने, दे प्रकाश-स्वरूप | तुम ही मुझे उस सुमागगे 
पर चज्ञाश्रो, जिससे में समस्त उत्तम कर्मों एवं विज्ञान 
आदि गुणों को प्राप्त करू । सुपथ फिस ओर हे--कितनी 
दूर है, यह मे क्‍या जानू ? जहाँ सेकड़ों नहीं- हज़ारों रास्ते 
एक ही जगह मिलते दीख पड़ते हैं, वहाँ में किस ओर 
चल्लें । समस्या बड़ी गदन है। ये अनेक मार्ग मिलकर मुझे 
भटकाने पर उतारू है। अनेक शास्त्र है, अनेक स्छृतियाँ है 
और उनसे भी अधिक प्रबल सामयिक् रीति रिवात्र के 
आइम्घर है, पर सबसे भयावह, नेतागण के अनेक अस्त- 
व्यस्त “उपदेश” है | इन सबका अनुगासी बनूँ ? नही, इस- 
से तो भय लगता है । तब--- 

(०ज़व॑ दियवीज ॥|्ठी)६ ],680 फ_ै0प 9७. ता 

तुम ही आओ, अपने शभ्रेकाश से इस अन्धकारमय 
सन्दिर को भर दो और अपनी अनुकम्पामय ज्योति से 
मेरा १थ-प्रदर्शन करो। बल दो, शक्ति दो कि मै स्मार्त 
और श्रौत मार्ग से विवेक कर सकू । सांसारिक कर्मो' का 
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वास्तविक मूल्य निर्णय कर सकू । समस्त वस्तुओं के 
आपेक्षिक मूल्य का अनुमान कर सकूँ । अतणव एक्रद्दी 
वर एक ही भिज्षा मॉगूगा । यही मेरी पीडा है, यही मेरो 
साधना ! 
धियो यो नः प्रचोदयात्‌ | 

शक्ति, विवेक, मेधा ! क्‍या मेरो कामना सिद्दध न 

होगी १ 


आरये-कुमार क्या हैं ? 
[१] 


अहो | अरुण के आगम के सम नव प्रकाश करनेहारे ! 
अधिरत अनुपम अतुल उपा में भव्य प्रभा भरनेदारे ! 
मच्जु मरीची से समाज-सर में सुखमा धरनेहारे! 
सानव-हत्‌ सरसिन विकसित कर शोक-निशा हरनेहारे !! 


२] 
अहो | दिव्य स्वर्गीय बिटप के कलित कुसुम कया टूट पडे ९ 
अथवा सुधा-सिन्धु-सीपी से मुक्तामणि-गण फूट पढे ? 
अथवा भ्रखर प्रचण्ड प्रभाकर के प्रस्कोटित खण्ड बडे ९ 
चारु चन्द्रमस चमस्कार के काम्य कलेवर कान्ति जडे ९ 
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[३] 
भारत भू-अ्रमणार्थ अवतरित क्या सुरगण के बालक हो १ 
या नचिकेता ऋषि-कुमार हो ओऔपनिषद्‌ उद्धलक हो ९ 
नव सफूर्ति हो, मंजु मूर्ति हो प्रेम-पुन्न॒ प्रतिपालक हो ? 
चक्रव्यूह - संसार7समर के सौभद्रक सम्बालक हो“ 


[४] 
अथवा ज्योतिमय ज्वाला हो पातक-पुश्ञ-प्रजारक हो ९ 
धर्म क्रान्ति की चिनगारी क्या अनघ ओघ-संहारक हो ९ 
चैदिक वायु-विश्व मे बनकर सुख सुरभी सम्वारक हो ९ 
अथवा प्रभु-प्रमास्लानन हो पावन पुण्य प्रसारक हो ९ 


[५४ ] 
अहो | अतुल अवतार ओज के निष्ठा के नट-नागर हो ९ 
आशा के आगार आप वा सत्साहस के सागर हो ९ 
निर्भयता की निश्चल निधि हो वा उमड् के आकर हो? 
जीवित ज्वालामुखी-जोश के वा प्रस्फूर्ति प्रभाकर हो ९ 


[६] 
क्‍या उत्साह अनल भट्टी के तुम जलते अद्वारे हो २ 
अथवा भदुता-मन्दाकिनि के तुम कमनीय कगारे हो ९ 
अथवा संक्तोमित सागर की लहरों के बम्भारे हो? 
वा प्रचण्डतम वायु बवंडर के अखण्ड भण्डारे हो ९ 
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[७] 
वृद्धजनों की आशा-पूरित आऑग्ोा के तुम तारे हो ? 
दीनदुखी असदहाय अनाथों के सर्व॑ंस सहारे हो ? 
तमसाबृत हृठयों के अथवा अति उज्ज्वल उजियारे हो? 
बैडिक-बोध वॉरि-्धारा के अथवा कूल किनारे हो १ 
[८] 
अथवा आये-जाति की जजर नौका के पतबारे हो? 
अंथवा देश-वाटिका के तुम सजग' सुभट रखबारे हो? 
आरत भारतमाता के वा दुखहर दिव्य ढुलारे हो ९ 
हुम्हीं बताओ आरये-कुमारो | क्या हो किसके प्यारे हो ९ 


उन्नति का स्वरूप 


धृत्तेमान समय मे हरएक की रुचि उन्नति की धोर है। 
जितने भी विचारक संसार के किसी भी देश में हैं, वे 
सब अपने-अपने क्षेत्र मे उन्नति प्राप्त करने का, उद्योग करते 
रहते है। परन्तु उन्नति शब्द-का जितना अधिक प्रयोग होता 
है, उतना ही इसका अभिप्राय कम समझा जाता है । 
उन्नति क्या नहीं है 
._यह समभने से पूर्व कि उन्नति क्‍या है. यह समझ 
लेना आतवरंयक है कि उन्नति क्या नहीं है | उन्नति के लिए 
जो अगरेजी में शब्द आता है, वह ग्रोग्रेस (22/02/०288) 
है, जिसका अर्थ यंद है कि आगे बढ़ना, परन्तु वस्तुतः 
झागे बढ़ते चले जाना उन्नति नहीं है । उदाहरण के लिए 
हम इस बात को यों समक सकते हे--यदि किसी को 
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आगरे से दिल्‍ली जाना है और वह रेल मे सवार हो। 
परन्तु वह दिल्‍ली पर न उतरकर, सीधा लाहौर चला 
जाय, तो क्या यह उन्नति द्ोगी ? उत्तर यही होगा कि यह 
उल्ति नहीं, बल्कि उन्नति स उल्टा है। वह दिल्‍ली मे 
अपना काम ठीक समय पर नहीं कर सकेगा और नाममात्र 
के लिए श्रागे बढ़कर और कष्ट उठायेगा । 


कया दश-परिवतेन उन्नति हे ? 
बहुत से लोगों का यह ख्याल है कि दशा के चदल जाने 
का नाम उन्नति है। पहले ज़माने मे केवल बैलगाडियाँ 
बैठने के लिए थीं; अब रेल और मोटर बैठने के लिए और 
हवाई जहाज उड़ने के लिए है | पहले कड॒वे तेल का दीया 
जलाया जाता था | अब्र गेस और त्रिजली का प्रकाश है । 
पहले कपड़े सादा थे, अब फेशन अधिक हे। पहले सादा 
भोजन ' था, अब बड़े-बड़े स्त्रादिष्ठ भोजन है । पहले 
बड़े-बडे शफाखाने, पागलखाने न थे और न दॉत बनाने- 
वाले अच्छे थे, न॒ चश्मा बनानेताले । अब यह साधन है. 
ओर बड़ी-बडी तेज़ सतत्रारियों हैं । बहुत चहल-पहल और 
धूमधाम है । रात भी दिन्‌ के-समाच है और दिन मे तो 
कान पड़ी आवाज़ सुनाई-नहीं-देती । यह्‌ सब उन्नति और 
- सभ्यता (2७॥००) के चिह्न माने जाते.हैं। प्रश्न यह है कि 
-क्याज्यह सब उन्नति के द्योतक है. । उत्तर यही होग़ा कि केवल 
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यह साधन उन्नति के कारण नहीं है । अनुभत्र से यह पता 
चलता है कि जितने यह साधन बढ़ते चले जाते हैं, उतने 
ही दु ख, अशान्दि ओर क्लेश भी बढते जते है।. 5. 
पता चलता है कि न आगे बदूना उन्नति हे और न 
दशा-परिवतेन | 
फिर उन्नति क्‍या हैं ? 
उन्नति के लक्षण से पूत्रे दो शक्हों का समझ लेना 
आवश्यक है--वह शब्द प्रोम्रेस (?। ०४००४) और रिफ्ॉर्म 
(२००४४) है। प्रोग्रेस (?/०४।०७७) के साने आगे बढ़ना 
है, इससे किसी लक्ष्य की ओर सकेत होता है-- किसी 
मंजिल का पता चलता है । रिफॉम (रि०क्त 
शब्द से भी तीन बातें प्रकट होती है--(१) पहले 
कोई रूप था, (२) उस रूप में बिगाड़ आ गया । 
(३) अब दुबारा उसको फिर बनाना है या वही पुराना रूप 
देना हे। इन दोनों शब्दों को मिलाकर विचार करने से 
यह पता चलता है कि लक्ष्य-सिद्धि के लिए हमको भूत 
ओर भविष्यत्‌- दोनों पर दृष्टि रखनी होगी, और दोनों 


को लक्ष्य म रखकर -अपना वत्तेमान कारयक्रम निश्चित 
करना होगा। . -.. ८ 


न] जन न्न्न्ल रा 


उज्नति:उद्देश्य:की -पूर्ति या-लक््य की -सि्रि-हे । 


२० 'उन्नति की ओर 


उद्देश्य या लक्ष्य क्‍या है ? 


हमें यहाँ मानव-जीवन की उन्नति पर विचार करना 
है, इसलिए मानव-जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिये, इस 
पर विचार करना आवश्यक है। जो चीज जिम काम के 
लिये बनाई गई है. उमर काम के लिए उच्त चीज को उप- 
योगी बनाना उसको उन्नति या लक्ष्य की सिद्धि हे। इस 
लिए मानव-जीवन के लद्षय पर विचार करने से पूर्व हमें 
जरा गहराई में जाकर इस बात पर विचार करना होगा 
कि मनुष्य क्या है । 


मानव जीवन 
विचार से पता चलता है कि मनुष्य की जीवात्मा के 
निम्नलिखित स्वाभाविक लक्षण हे-- 
(१) ज्ञान 
(२). इच्छा ) 
(३) डेष कर्म। 
(४) प्रयत्न | 
(४) छखुख 
(६) दुःख ( 88 
अर्थात्त्‌ मनुष्य अन्य प्राणियों से अधिक ज्ञानवाव है-- 
उसके अन्दर ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति है। उस ज्ञान 
से वह कर्म करता है, किसी चीज़ की भ्राप्ति की इच्छा 
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०० पु 


करता है या किसी दुःख के कारण को दूर करने की | 
इच्छा और हवेप के कारण उसको प्रयत्न करना पड़ता है, 
इसका नाम ही कर्म है। प्रयत्न चाहे प्राप्ति के लिए हो 
या दूर करने के लिए | उसका दो ही प्रकार का परिणाम हो 
सकता हे--अगर प्रयत्न सफल होगा तो उसका परिणाम 
सुख होगा । यदि असफल्ल होगा तो दुःख होगा। इसी 
सुख और दुःख का नाम “भोग” है और यह प्रयत्न रूपी 
कर्मों का फल है । 

मनुष्य के लिए लक्ष्य-सिद्धि के वे साधन हो सकते है 
जो क्लान की प्राप्ति मे साधक हो, कर्म करने में अधिक 
सफल बनावें और भोग को मर्यादित कर दे एवं इस 
प्रकार मनुष्य के लिए हर प्रकार से उन्नति के साधन एक- 
न्रित कर दे | 


यदि कोई उपाय ज्ञान के स्थान मे अज्ञान बढ़ाएँ; 
कर्म के स्थान मे आलस्य मे वृद्धि करे' ओर भोग को मर्या- 
दित करने के बजाय और उलमरें डालें, तो वह उन्नति के 
नही अवनति के कारण होंगे । 


पं 


शान 

ज्ञान जीवात्मा का स्वाभाविक गुण है। मन, बुद्धि और 
ज्ञानेन्द्रियाँ इसको ज्ञान-प्रोप्ति के लिए दी गई हैं। ईश्वर 
ज्ञान का भाण्डार है अर्थात आदिख्रोत - है। मनुष्य को 
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इन पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करना हे--('१ ) ईश्वर का, 
(२ ) अपने-आपके विषय मे,' (३ ) प्रकृति के विषय 
मे (प्रकृति के अन्तग त सभार के सच्च पदार्थ आजाते है), 
( ४) इनके पारस्परिक सम्बन्ध के विषय में । 

सम्प्रति ज्ञान की वृद्धि के अनेक साधन हूँ। विज्ञान 
बढ़ रहा है, साहित्य मे वृद्धि हो रही हे समाचार-पत्र दिन- 
प्रति-दिन बढ़ते जाते है। रेडियो, तार और बिना तार के 
तार--सब ज्ञान-वृद्धि के कारण है । परन्तु यह सब्र साधन 
अधूरे हैं । हम जितना अधिक दुनिया की बातो को जानते 
जाते है, उत्तना ही आधिक हम अपने-सम्बन्धी ज्ञान से विमुख 
होते जाते है । जब्र हम अपनो ओर ही ध्यान नहीं देते, तो 
ईश्वर की ओर, जो अधिक सूक्ष्म है, ध्यान देना बहुत 
कठिन है । इस अधूर ज्ञान का ही परिणाम धर्म और 
विज्ञान का युद्ध है। इस विज्ञान ने वह भयझ्कछुर परिस्थिति 
उत्पन्न कर दी है कि संसार में हाहाकार मचा हुआ 
है। ह॒त्याकाण्ड के नये नये उपाय निकाले जाते हैं और 
इसके सहारे मनुष्य मनुष्य के ,खून का प्यासा बना हुआ 
है और एक जाति दूसरी जाति की शत्रु बनी हुई है। 
धांस्तविक ज्ञान की चूँद्धि का कारण “संवाध्याय? है. | इसलिए 
थोग-दर्शन मे श्वाध्यायं को सबसे पहला और सबसे उत्तम 
साधन बंतलांया है। 


'उम्मनति का स्वरूप द्रे 


ज्ञान की उजन्नत्ति पर कर्म और भोग की मर्यादा आश्रित 
है और इसके साथ ही कर्म और भोग के उन्नति के साधन 
भी योग-दर्शेन में बतलाये है । 
कमे 

कर्म के लिए शौच” और “तप” की आवश्यकता है। 

शौच से अभिप्राय हर प्रकार की सफाई है अर्थात्‌ दिल की, 
दिमाग की और आत्मा की । तप से अभिप्राय मेहनत, 
जफाकशी और परिश्रम हे। ईमानदारी से काम करना 
ओर बिना थके काम करना कर्म को मर्यादा मे रखता है । 
बिना ईमानदारी और मेहनत के कर्म सफल नहीं हो 
सकते | मलिन हृदय से बड़े-से-बड़ा परिश्रम भी निष्फल 
होजाता है । 
भोग 

भोग कर्म द्वारा ही होता है। भोग कर्मों के अन्त- 
गत है। भोग संसार के पदार्थों से हमारा सम्बन्ध 
निश्चित करता है। भोग का प्रकार परमात्मा ने यह रखा 
है कि वद संसार के पदार्थों को हमारे कर्मों के अनुसार 
नही देता--कम देता है या अधिक देता है । 
* अग्नि, जल, वायु, प्रधिवी ओर आकाश कम के क्षेत्र हैं 
ओर इन्हीं से भोग की मर्यादा बनाई जाती है। सफलता 
की दशा में हमको सुख प्रतीत होता हैे। यदि सफकत्ता 


रछ उन्नति की ओर 


प्राप्त होने पर हम ई-धर पर भरोसा नहीं करेंगे तो हमारे 
अन्दर अभिमान आ जायगा। अभिमान के आते ही 
सुख-प्राप्ति की इच्छा प्रत्ल होगी और सुख दुःख मे बदल 
जायंगा । इसी प्रकार असफलता की दशा में सन्‍्तोप 
हमारे लिए अनिवाये है ।. सन्‍्तोप से बडे-से-बड़ा दुःख 
सहन किया जा सकता है और दु ख सुख का रूप धारण 
कर लेता है। इस्नलिए भाग के सम्बन्ध मे दो उन्नति के 
नियम--सन्तोप ओर ईश्वर पर निधान है । 


अभी तक हमने मनुष्य की मुख्यत' व्यक्तिगत उन्नत्ति 
के साधनों पर विचार किया है और बह निम्न प्रकार है-- 


(१) स्वाध्याय ज्ञान के अभिप्राय से, ओर शौच 


ओर तप कर्म की दृष्टि से, और सन्‍्तोष और ईश्वर पर - 


निधान भोग को लक्ष्य मे. रख कर। यह श्राचीन पॉच 
नियम दे । इनकी अवहेलना हमारे लिए हानिकारफ है । 
जिस अंश में हम इनकी अवहेलना करेगे उतले ही अंश में 
हम ढु.खी होंगे। इससे पता. चलता है कि विज्ञान के साथ 
धार्मिक जीवन की आवश्यकता है और धर्म की शिक्षा 
उन्नति का मुख्य साधन है। उन्नति के वत्तेमान युग मे 
धर्म से विमुख होना हमारी, वर्बादी का कारण है। न 
हमारा ज्ञान ठीक रद्दा है ओर न कर्म ठीक है। उन्नति के 


| 


ग्न्म्ट सब ल्ए 
॥२« ७ 


गरओ रा 
जार 3७ आ न अआक्ान्त+४आ ता + 
+ 3 १५७४)... 





विश्व-बचद्य महात्मा गांधी 


उन्नति 'का स्वरूप २४५ 


पर्थ पर चलनेवालों को उपरोक्त सर्ब उपायो, को*लक्ष्य .. में 
रखनो'चॉहिय । | ' 
मंन्रष्य सामाजिक जंन्‍्तु हैं 


कोई मनुष्य अकेला रहकर अपना जीवन व्यतीत 'नहीं 
कर सकता। उसको औरों से मिल्रकर रहना होगा और 
चलना होगा । इसलिए वास्तविक सुख उस समये प्राप्त , 
होंगा जब न॑ केवल हमारा व्यक्तिगत-जीवन सुखी ह्दी बल्कि 
हंमांरा सॉमाजिक-जीवन भी सुखमय और मर्यो दित 
सीमाजिक' जीवन को' उन्नत बनाने के लिए यह 
पाँच साधन आवश्यक हं--( १ ) सत्य; (२) अरह्मचये; 
'३ )अंहिंसा;( ४ ) अस्तेय; और ( ४) अपरिम्रह । . 
ज्ञान की वृद्धि के लिए सामाजिक जीवन में सत्य के 
व्यव॑ंहारे की आर्वश्यकता है। केवल यही पर्याप्त नही 
है कि दम स्वोध्याय से अपने लिए ठीक-ठीके ज्ञान प्राप्त 
करे; बल्कि यह भी आवश्यक है कि हम दूसरों को 
ज्ञनि की सत्य-सत्य रूप 'बतलाय, सत्य ज्ञान का व्यावहा- 
रिक रूप सत्य हैं। 'इसके बिना स्वाध्याय निष्प्रयोजन है ।_ 
कम का व्यावद्दारिक रूंप अह्मचंयं ओर अहिंसा है ।.. 


न्ब्न्ट 


व्यक्तिगत दृष्टि से यदि कर्म के लिए शौच और 'त ' - 


आवश्यकर्ता है तो सामाजिक दृष्टि से अ्रक्षच और अहिंसा 
की | हमारे आचरण दूसरों के सस्बन्ध से धांसिक होने 


२६ : उशन्वतति की ओर 


चाहिय और तप करते समय हमे यह बात ध्यान में रखनी 
चाहिये कि हम दूसरों को अपने सन, वाणी ओर कमरे, से 
किसी प्रकार भी दुःख न पहुंचाये---इसी का नाम अहिंसा 
है। यदि तप के जोश मे हमने हिंसा और अहिंसा का 
ध्यान न रखा तों परिणाम अच्छा न होगा, |. , , 
भोग का व्यावहारिक रूप भी हमे दृष्टि मे रखना 

चाहिये। अ्रसफलता की दशा में हमे, सन्तोष करना 
चाहिये; नहीं .तो _ हम , घबराकर दूसरो ,-क़ी ,चीज़ 
चुरा लेंगे या दूसरों के अधिकार मे हस्ताक्षेप, करेगे । 
सामाजिक जीवन के लिए चोरी की प्रथा का मिट -जाना 
अत्यन्त आवश्यक, है । तरह्मचय के न होने ,से च्रिन्न के 
विरुद्ध पाप (998 ४६थ॥७ 770:9|5) होते है, चोरी की 
प्रथा बन्द न होने स्रे सम्पत्ति के विरुद्ध पाप (9॥76 88थ50 
2/०7०८७ ) होते है. और दोनो, का- ही , परिणाम बड़ा 
भंयदूर. हें । 0 22-१३ व 

' सफलता की दशा मे हमे व्यक्तिगत रूप से अभिमान 
से बचने की आवश्यकता है.। इसका (व्यावहारिक रूप, 
अपरिथरह है। यदि इससे भोग-्पदार्थ अपने, पास कंजसी 
से. रोककर रख लिये तो हमारे अन्दर मिथ्या विचार 
और लोभ पैदा होगा और दूसरों को हम उन- पदार्थों के 
सुख से बब्चित रखेंगे 
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यदि गरीबों मे सन्‍्तोष'ओ र॑ अमीरों में अपरिग्रह ' भरा 
जाय तो आज सत्य 'साम्यवाद का प्रचार” हो सकता है | 
भेद पूर्वजन्स से सम्बन्धित है । हंसको सोर्ग-पंदार्थ कर्मों 
के 'अनुसार मिलते हैं और उन कर्मों का संस्‍्बन्ध' पूर्वजन्म 
से भी है । भोग वंराबेर बराबर नहीं हो सकते । हॉ, उपरोक्त 
जपायों से मयौदित हो सकते हैं । !! कि अर 


प्रबल शत्रु न, 
.'क्राम, क्रोध, मद और ,,लोभ,को प्रवल शत्रु कह्य गया 
है । यह क्यों ? काम से ब्रह्मचय और शौच मे बाधा पड़ती 
है। क्रोध से तप और अहिंसा रूगड़े मे . पड़॒ जाते -हैं। 
लोभ से सनन्‍्तोप बिगड़ जाता है, और चोरी के भाव आ 
जाते है । लोभ कंजूसी सिखाता, है ओर ईश्वर पर भरोसा 
नहीं करने देता। इसलिए यह भाव हमे छोड़ देने चाहिये 
अर्थात्‌ काम, क्रोध, मद और लोभ से बचते रहना 
चाहिये। नियमों का व्याबहारिक रूप यम हैं। मत्यु को 


डक. जा 


यमराज का दूत कहते है । यदि हम इन नियमो और यमों 
का ठीक-ठीक पालन नहीं करेंगे तो यह मृत्यु हमको जन्म- 
मरण के चक्कर मे डालकर यम पालन करना सिखलायेगी 
ओर इसीलिए आवागमन हमारे सुधार का साधन' हैः 
हमार लक्ष्य क्या है ९ ; 5 अर के 

धम; प्मर्थ,.काम ओर मोक्ष की प्राप्ति धर्म सेअमिः 


श्द्ध उन्नति की ओर 


प्राय ज्ञान और करे की-मर्यादा से है | ज्ञान: और कर्म 
ठीक होने, से हमे झथ की प्राप्ति होगी अथात्त्‌ भोग-पदा्थे 
ठ्ीक-ठीक प्राप्त होंगे। इनकी प्राप्ति)ले कामना सिद्ध होगी 
ओर कामत्ता-सिद्धि का महात्र शुद्ध स्वरूप मोक्ष है । मोक्त 
उस दशा का,नाम;है,जब-नियत समय, के लिए हर प्रकार 
की कामना सिद्ध हो और आनन्द ही  आनन्द,द्दो !! 


सर्वाह्न उन्नति 25.० “मा 


« *सर्वा्न.उन्नति'मे हमारे ' आचार-विचार 'और व्यव- 
हार ठीक-ठीक मर्यादा के अन्दर रहने चाहिये । 
अह्ँ रेजी मे कहा है-- | 

उरंफ्ण्ण्ट्रगछ ०णाफरण ०पाए. छढध079. गत 0८ 
चएाी0003 |€बत 0 5028 ०णातेपढ॑: 

उपरोक्त नियमों के पालन करने से हमारे आचार 
ओर व्रिचार ठीक होंगे और-यमो से व्यवहार ।-और जिस 
देश और जाति, मे आचार-विचार और व्यवहार ठीक हों 
फिर उसको किसी प्रकार का दुःख का सामना नहीं करना 
पदुता।॥ , -,. -, 
दुःख' के मुख्य काररण.,'- 

विचार की दृष्टि से दुःख के मुख्य कारण तीन मालूम 
दोते हैं-(! १ ) अभाष; ( २) अज्ञान)-( ३ ) अन्याय । 


उन्नति का 'स्वेरूप २६ 


* हम किसी चीज़ 'की प्राप्ति की इच्छी करे, 'परन्तु वह 
न हो/ओर येदि हो और'हमें'साहछूम न हो कि 'वह कहा 
है और यंदि'चीज़ हो भी और हमको ज्ञान भी हो, 
कोई दूसरा लेंने न दे,तो भी' दुख "होगां। ' आजकंल 
अभाव को भाव में बदला जा रहा है । हमारी इच्छाओं 
की' पूर्ति के लिए अनेक साधन काम' में लायें 'जा रहे हैं । 
यदि शहरों में स्थान 'का 'अभाव है, तो सेकड़ों मंजिल ऊँचे' 
मकान बनांये जा रहे.हैं। दुनिया में भोगःपर्दार्थों की वृद्धि 
होरही' है । उनके सम्बन्ध! का ज्ञोने भी बढ़' रहा 'है। वह 
पदार्थ ठीक-ठीक बढ़ जायें इसलिए संसार में न्‍्याय-विभाग 
की भी बहुत 'तरक्कीः/हुईं हैः। 'पुलिस, फौज, “अदलिते इस 
अन्यायप्को रोकने के लिए हैं. ४ ४ काश , 
पंके चि्चित्र बात हु डे 

अभाव को भाव में बदला जाता है । ज्ञान ' की वृद्धि के 
साधन जुटाये जाते हैं और न्याय का प्रबन्ध बढ़ता ज्ञाता 
है, परन्तु फिर भी अभाव भी बढ़ रहा है, अज्ञान भी बढ़ 
रहा है और अन्याय भी ! 
यह क्‍यों ? 

यह केवल इसलिए कि इन उपायों में वह बात लक्ष्य 
में नहीं रखी गयीं, जो ऊपर प्राचीन साहित्य के आधार पर 
इस लेख में दरसायी गयी हैं । इसलिए “मज्ञे बढ़ता गया 
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ज्यों-ज्यों दवा की? वाली .क॒द्दावत,चरितार्थ होती है । * यह्‌ 
दवाइयॉ-रोग में वृद्धि करनेवाली-हैं-॥. वास्तब्रिक, ,औपधि 
धार्मिक ज़ीवज़--ईवर, और जीव-सम्बत्धी, सत्य ज्ञान. और 
प्रकृति से हमारा ठीक-ठीक सम्‌त्रन्ध जान लेना है ।, 7 
एक चक्र ,/; । ।_ »॥ 

। , जीव ईश्वर ओर प्रकृति के, बीच; ,मे है,। यदि ज़ीच- 
प्रकृति की ओर खिंचवा हे, 'तो :अभिमान, -ईष्यो, ,क्लेश 
आदि के:चक़ःमें/पढ़ता है।,यदि- उसकी दृष्टि :ईश्वर की: 
ओर रहती है, तो, उसमे नम्नता, प्रेस, शान्ति और भक्ति के 
भाव आते-हैं ओर वह सुख प्राप्त करता-है। इस चक्र मे 
पड़े हुए जीव 'को किस ,ओरा अपनी हंष्टि, रखनी चाहिये-+ 
यह बात समझ लेनी चाहिये|.” यदि “उसकी दृष्टि: ठीक 
होगी, तो वह उन्नति की ओर होगा | नहीं,तो. अवन्॒ति, का; 
सामना करना. होगा ।£ ,; ,,- ; 


ता 


उन्नति 0 /2 थे अधि दा 
उन्नेति का मूल मन्त्र चरित्र ही है 
४ 7," डी कप £# 70 6: 


“मफ्रूयेसमाज का सभंविष्य आये-कुमारों परे है । किसी * 
समाज की उल्नति उसके अनुयायियों की संरूया पर इतनी ' 
अधिकः अवलम्बित नहीं है; जितनी कि उंनकें चरित्र की 
पवित्रता पर ।' “इसलिए सच्चरित्र ब्ननां पेरमावर्श्येक है 

- “इस सस्त्रन्ध “मे आये-कुमारों से-विशेष॑ निर्वेदन है ।* 
सर्शरित्र! का; मूल-मन्त्र ब्रह्मचर्य और सचाई है। अर्पने' 
व्यवहारों में सच्चा । रहने का ' उन्हें यत्न +करना चांहिये । 
सत्नाई का और मिठास का आपस में. तनिक भी विरोध, 
नहीं। जो लोग रूखेपन को सचाई का “आवश्यक साथी ' 
मानते हैं, वे भूल करते हैँ। इसीलिए शास्त्र में कहा हेः-- 

सत्यम्त्र यात्‌ प्रियम्त्रयात्न त्र यात्‌ सत्यमगप्रियम्‌ । 

सत्यश्व नानृतस्त्र यादेष धर्म! सनातनः ॥ 


श्र उन्नति की ओर 


इस घात को हमारे युवकों को ध्यान में रखना चाहिये। 
निर्भयता सच्चरित्र का दूसरा गुण है 


इस सम्बन्ध मे जो ग़लती हम युवावस्था में प्रायः करते 

हैं, वह यह है कि उदण्डता को निर्भयता का साथी मानते 
हैं। उदण्छता और निर्भेयता में कोई समता नही है। 
आयेसमाज के लिए नियन्त्रण एक आवश्यक चीज़ है। 
उसके बिना आये-समाज थोथा है । नियन्त्रण को सफल 
बनाने के:लिए यह आवश्यक ् जनता ओे डस 
संस्था के लिए परम भक्ति दो | भक्ति की परीक्षा तब होती 
के; जब निर्णय“हमारे प्रतिक्व॒लाहो और:तब.भी उसृक्रीःहम 
सहरषे रवीकारःकरे। ३ ३ हए वशाहकभारर ” जगफ 

५ अन्त- मे +यह :बताना, , आवश्यक है. किःसदाचारे: 
के “जितने--भी+ अन्नपन्हे, " उन्तको ८प्रप्तित-करने "के।/लिए ८ 
निरन्तरः प्रयत्त पति ज्ाविशश्रक़/हे:॥प्राठः पढ़ने, से।या- बाद- 
विवाद से कोई! आदमी/च रित्रवान्‌ नहीं।ही सकता ॥अंति+' 
चुणघोर/थत्न और त्ञात्मनिरीक्षण से. हो दमम्चरित्राआप्त 
कर सकते है ।:उसेक़ाप्माग'ज्म्बा और प्रलोभनों फे कॉटों' 
से+भरा हुआरहता/है;+पस्मात्सी हमे “तल दे 


करम्याम्यव्थकााकफ का ५ बकम्यकमजक क..- पर हू. 


+शिष्चुचार 


“७शिशबार 'शिष्टे अथवा सज्जनों के आचरंण का नाम 
है। 'सामाजिंक' जीवन में अत्येक व्येक्ति को किसी-न- 
किसी 'प्रकारे के ' व्यवहार अंथंवा आचरण की अविशंयकंता 
बनी रहतीसहें। जेबे इस.व्यंवहोर 'अँंथवा ' आचरण मे” 
सदुता, कोमलता अथवा शिष्टता आ 'जाती:हे, तंव' “उसे 
हम :शिष्टाचारःके।नाम से पुर्कारतेज्डें | 5 7:77 

' »इस देश ः्मे:हमारे सामाजिक-ज़ीवन के; शअ्ज़द्र ।बहुतः] 
कुछ रूखापत तथा कठोरता का अंश देखंने-में ःआता है| 
एक्र-आध प्रान्त को छोड़कर'प्राय: सभी- भप्रान्तों मे हस़ारे' 
देशनिवासियों ।क़े व्यवहार, में-चे-बाते नहीं मिल्त़ी,-जिनन्‍्हें - 
शिष्टाचार-के नाम स्से-पुकारा जाता ड्रैः। :वान॑;यह।म्द्दे (कि 
इस देश+में।शिष्टाचार क़ीर्यशि्षा की ओर-+ ध्यान/भी नहीं 
दिया-जाता॥ जहाँ अन्य [देशों प्में: बरंचों: को: प्शिष्टाचार- 
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की शिक्षा प्रारम्भ से ही दी जाती है, वहॉ इस देश में 
शिष्टाचार के महत्व को ही नहीं समका गया। यह ठीक 
है कि हमारे शास्त्रों मे शिष्टाचार के नियम दिये गये हैं, 
परन्तु उन नियमों से क्‍या लाभ जिनको हम अपने 
आचरण मे नहीं लाते। हमारे बच्चों को इस बात का ज्ञान 
नहीं कि उन्हे अपने माता-पिता, गुरुजनों अथवा 
सम्बन्धियों या अपरिचित व्यक्तियों के प्रति किस प्रकार 
का और कैसे व्यवहार करना चाहिये। 
ल्‍7आयेसमाज, मे “भी,-हम| बच्चों की शिक्षा) 
शिष्टाबार के शिक्ष॒ज का-झआाव-पाते.,हहैं |: यदि, ऐसा «न 
होता-तो हम भआर्य्य-नव्युवकों को - उन्नकेपशिष्टाचार से; ही 
पहिचानालेते'। /मनुष्य +नित्सन्देह; आपने शिष्टाचार से 
पदिचाना-ज़ाता।है।। ६६ फह्ट),) ॥॥ ।? हजम, है। आजा 
शिष्टाचार ग्दु! तथों फोर्मेल व्यवहार काानाम 2 है | 
जिस सर्मार्ज' मे शिंष्टी चार को प्रदर्शन) होता रेहता है! उस 
समाजं के सभासंदों ्रें-जीवनः में विशेष उल्लास म्योर 
मिंठोस बना रहता हैः। उस'समाज के संभासद बहुतन्से' 
अवाहछनीय सेट्षों से बचे: रहते! हैं - और! बह समोज 
दिनोंदिन जत्तरोत्तर उन्रतिं की ओर अंमसर रहता । है. 
'शिंष्टाचारी व्यक्ति एकागन्धयुक्त पुषंफ के! समान." अपने 
आचरण/ःद्वारा हु ओर अपनी:शन्ध को फैलाता रहता हैं. 


। 
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आर अपने साथ रहनेवालों;को प्रसल करता रहता हैं | जब' 
हम दूसरो से बातचीत करते हैं, अथेवा उनके सँम्पक!में,किसीः 
रूप से आते हैं, तब हमे अपना प्रभाव उनके हृदेयोपर, अच्विंत 
करना चाहिये ।इर्स प्रकार दूसरों के हृदयोपर अपने प्रभार्ष को 
अंज्लित करने मे हमारा/शिष्टाचार हमे बड़ी सहायता देता है । 
कई बारः देखनें'मे। आया है।कि शिष्टाचार की. , कमी 
के कारण कई" नव्नयुवक विशेष (पदों की प्राप्ति -से,'वद्ितत- 
रह, गये ।५, एक योग्यःतर्था विद्या-सम्पन्न, नर्वयुबका-केवल 
इंसलिए- एक पद“को! प्राप्त न कर? सका; क्योंकि-“जब 
वह अपने उच्च पदाधिकारी को 'मिलने के लिए गया;तो 
वह कमरे के अन्द्र जाते समग्र उस कमरे के किवाड़ 
को धीरे से बन्द न कर सुका किवाड की भारी खड़- 
खड़ाहट, ने, उसके शिष्टाचार के अभाव को डुम पदाधिकारी 
हृदय: पर, ऐसा- अड्जित- किया कि उसने अन्य गुरों 
की ओर कोई ध्यान न दिया) , 0 कक 
... दमारे छोटे-छोटे व्यवहार जिनकी ओर हम कोई ध्यान 
नहीं देते; ।वे सब हमारे धप्नक्तित्व को प्रकट करते हैं और 
हमारे व्यक्तित्व का, भल्ा-खुरा5प्रभाव :दूसरों ;पर डालते 
रहते-है ।-अतः इन-सब छोटे-मोदे- ग्यवहारों 7को- .शिष्टा- 
चार-की:शइला में बॉध:देनां.चाहिये; ताकि-हसारे जीवन 
की सभी शक्तियाँ अपने सद्नठित, रूप में प्रकट हों [* हम 
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पर कोई यह-लाउछन न लगा सके/कि हमे इन शक्तियों 
पर काबू नहीं है। यदि वास्तव, में, पूछा जाय कि 
सुशिक्षित व्यक्ति कौन है,, तो उत्तर होगा कि सुशिक्षित 
व्यक्ति शिष्टाचारी व्यक्ति का दूंसरा नाम है. ॥ शिक्षा [तथा 
शिक्षण यदि मनुष्य के जीवन, को सद्भठित रूप नहीं दे 
सकते, तो उनका कोई लाभ नहीं ।' शिष्टाचार से एक 
व्येक्ति मनुष्य का पद आप्त करता हे.। जब तक शिष्टाचार 
उसके जीवन मे अपना म्थान नहीं ग्रहण कर लेता, तबतक 
वह व्यक्तिव्यक्ति तो रहता है, परन्तु मनुष्य के नाम से 
सुशोभित नहीं हो सकता॥ / । । 2 


शिष्टाचार में मुख्य अंश नम्नता का रहता है। यही 
नम्नता का अंश हमारे आचरण को झुदु और, कोमल 
बनाता है | इंस अंश के बिना हमारा आचंरण मन्‍्त्रेजत 
आचरण है, उसमे मनुष्यता के अंश के अभाव होता है । 
अतः जब आप शिष्टाचार का प्रद्शान कर, तो उस समय 


अपने हृदय का प्रदेशन अवश्य करे | उदाहरणाथ यदि 
अपने किसी 'मित्र की मिलते समय अपना हाथ उसके 


हाथ के साथ मिलाने के'लिए अढ़ेते हैं; तो “यह” क्रिया 
केवल 'सन्त्रवत्‌ न होनी चाहिये; परन्तु उप समय तुम्हारे 
हाथकि साथ तुम्दारा हृदय-भी उसः मित्र की ' ओर"जाना 
भाहिये। हाथ और हृदय 'दोनों के बढ़ने 'से तुम्दारे 
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आचरण मे विशेष मदुता और, कोमलता: आ“ जायगी; 
जिसका प्रभाव उस मित्र पर,चिरंस्थायी रहेगा । , . * 


शिष्टाचार मे नम्नता का सहवास एक म॑नुष्यं को 
कितना ऊँचा उठा ले जाता है, इसका उदाहरण अमे रिका- 
राष्ट्र के एक अधान के जीवन मे मिलता हे | एक बार यह 
प्रधान मद्दोद्य अपनी स्पेशल-गाढ़ी मेबेंठे, सफर कर रहे थे_। 
एक स्टेशन पर यह गाड़ी चन्द्सिनिट के लिए ठहरी । वहाँ 
पर एक बुढ़िया, जिसको .यह ज्ञात न था कि युद्द. अमेरिका 
के राष्ट्रपति की स्पेशल-गाड़ी है; घबरायी हुई उस कम्पार्टमेट 
म घुस गयी, जिसमें राष्ट्रपति महोदय बैठे थे |_ गाड़ी चल 
दी ओर उस बुढ़या को यह ख्याल था कक मै एक साधारण 
गाड़ी मे सफर कर रही हूँ। बढ कम्पार्टमेण्ट में अपने स्थान 
बैठ गयी। .राष्ट्रपति.उस समय, सिगरेठ-पी रहे थे। ,-इस 
बुढ़िया ने जब उसको अपने, सामने सिगरेट-पीते; देखा, 
तो-मु भलाकर कहा-- क्या:तुम शिष्ट-व्यवहार नहीं जानते 
राष्ट्रपति ले ,चुपके से, सिगरेट गाड़ी के बाहर्‌ फेक दी ॥- 
गाड़ी दूसरे स्टेशन पर पहुँची- ।* वहाँ पर राष्ट्रपति के 
स्वागत के लिए-बहुत-से,लोग इकट्ठ थे ।, अन् इस-चुढ़िया 
को पता लगा, कि. जिस ; व्यक्ति -को,:उसने -माड़ू बतायी: 
थी; बह वस्तुतः अमेरिका क़ा राष्ट्रपति, था। यह |बुढ़िया- 
भयमीत द्वोकर कॉपती हुई राष्ट्रपति से माक्ती.-मॉयने लगी, 


श्प जन्नति की ओर 


परन्तु: उस शिष्टाचारी राष्ट्रपति ने - उत्तर दिया--मावा' जी 
तुमने मुझे शिष्टाचार'की शिक्षा दी है।' इसलिए मै तुम्हारा 
केतज्ञ हू (| ३: 


+ 'शष्ठाचार पेर बहुत विश्तार' से लिखा 'जा संकतां 
है। यंहों केवल आये नवयुवकों को यह बताना दै 
कि शिष्टांचार “ एक बड़ी भारी शक्ति है। इस शक्ति 


कं ॥ हत ४ ५5 ४ ५३ + 


के सम्पादन से हमारा जीवन बहुत ऊँचा 55 सकता 
हैं। आर्यसमांज की जो अपूर्व शिक्षा हमको आ्राप्त हुई हे 
और बेदिक संस्कृति कां जो महत्व हमने सममा है, उसके 
पूरे-पूरे प्रद्शन के लिए हमे शिष्टांच शक्ति से ८ 
नरईनोंचोहिये। | | एफ 
प्यी +$ | *  अ» पे + 5]2520' '* हा +) 
मुझे यह तो माननों' ही पड़ेगा ऑर्य-नवयुवक का सबसे 
बड़ा भूषण शिष्टाचोरं हैं। शिष्टाचार के ह्वारा उसके सामने' 
सभी द्वार खुल सकते है और वह'संभी स्थानों पंर'आंदरे 
ओर स्नेह की दृष्टि से देखा “जा” सकतें। है | :यदिं 'आरये- 
नवयुवंर्क चाहते हैं कि वे संसार म॑ विजय प्राप्त कर! 
कंठिन'दुर्गो-को जीते तथां घोर! समस्याथों का'हल कर तो 
उन्हें शिष्टांचार की * शक्ति “को ससम्पांदन 'अवेश्य करना 
चाहिये। शिष्टाचार-हवारा श्रुकंट की हुई नम्नता को' कई, लोग 
कर्मजोरी का नाम देते”है, पंरन्तु उमकी यह विचारः ठीक 
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नहीं है। नम्नता अथवा लधुता कमजोरी नहीं, बल्कि 
बढ़प्पन है। एक कवि ने क्या सुन्दर बात कही है;-- 


ललघुता ते प्रभुता मिल्े, प्रभुता ते प्रभु दूर। 
चीटी शक्कर खात हे, कुल्लर के मुख धूर॥ 


आचीर? परिनों धर्म 


पे । 4 45 है. 3 । भर ४! 


/ | प्रीपीन शित्षाअणाली का आदश सदाचार है। गुरु के 


लिए जो,आज्ाय शब्द वेदादि ग्रन्थों-में,आता, दे, उसका 


75 $? 


भी अर्थ यही है, कि जो आज़ार को,सिखाये | - शिक्षा ; का 
पुख्य उद्देश्य सदाचार और विधाभ्यास गोण है-- 


हर हर! 
बिप्रशैचए लिखता ह्दै 77६ 


पे फरा फओाओग. प्र ली, पे ए 
&4प0००४० व083 प0: एएल्छ ५६०३०१ए३ |-7०0/श8 


भव (९ए १०0 7०६. [दरा००, !(, ग्राटशा5 880778१ 
पिला ६० 4 आम 88_ घ36९ए (0 7०: 70४९८, अं हलक 
में आशो करता हूँ कि आ।य कुमार इस बात का ध्यान 
गे कि “सद्ाचार उनका परम, धर्म है;।!! 


+“ज्गंगाग्रसाद । आअः 3, संभाषपति' 
-' आयकुमार - सम्मेलनं“्मिजापुर/ 


'साध्याव, (,३) 

हमारा जीवन शरीर और मन की क्रियाओं का 
है। हमांस कीम न तो केवल शरीर से ही चल 
सकता है' और न केवल मन से हीं। इसर्लिए दोनों की 
उचित अव॑स्था म॑ रखना हमोरा कर्तव्य है । पा 
हममें से अधिकांश शरीर का विचार तो रखते हैं 
परन्तु भन को भूल जाते हैं। शरीर की हम कई' प्रकॉरि से 
चिन्ती रखते हैं, उसकी रक्षा 'करतें हैं, उसेंकी वृद्धि के 
लिए पौष्टिक भोजन ख॑ति हैं' और उसे स्वस्थ रखने के 
लिए व्यायाम करतें हैं, ' 'पर॑न्तु कितनों को ६ विचार 
आता है. कि हमारे मन को भी इन्हीं के समान पदार्थों 

की आवश्यकता होती है 7 “' ' | 
। हमारे मन का विकास यों ही नहीं दोजाता । बचपन 


में मनः/की क्रिया्बहुतःसीमित रहती हैं. और धीरे-धीरे 


रू 
(4 






शनरायणा सिंह जी 


& 
व 


कालाकाँकर नरेश राजा अब 


के समापत्ति ) 


सम्मेलन के 


€ आगरा 


गगाप्रतादजी एम०ए०(मिजोपुर सम्मेलन के समापति) 


स्वाध्याय है: ६4 


उनका विकास होता है। इस विकास में कई बातें संहा- 
यक होती हैं। बच्चे के माता-पिता उसे अनेक बातें 
सिखाते है। शाला में ओर आगे चलकर विश्वविद्योलय 
में शिक्षकों ठारा उसे अलेक बातें, सीखने को मिलती हैं। 
इन सब का उनके मन के विकास पर प्रभाव पड़ता हे? 
इस प्रकार की शिक्षा के अतिरिक्त उसका बातावरण, उसके 
साथी, उसका कार्य आदि थे सच भी उसके मन पर प्रभाव 
उालते हैं । ये सत्र बाहरी प्रभाव हैं, लेकिन इनके-आअति- 
रिक्त वशच्चा स्वयें भी देख-सुनकर और सोच-विचारकरश्‌ 
अपने सन को विकसित 7?रता है । वास्तव. मे ,आन्‍्तरिक 
ओर वाह्म--दोलों प्रकार का प्रभाव मित्र ऋर मनको विकास 
की ओर ले जाता हे । जिस प्रकार शरीर भॉति-भाँति के 
खाद्य-पदार्थों के मिश्रण से चनता है, उसी प्रकार मन भी 


भॉति-भॉँति के विचारों के मिश्रण से बनता है। हे 
परन्तु जिस प्रकार शरीर के लिए व्यायार्म की 'आब- 


श्यकता है, उसी प्रकार मन को भरी व्यायाम की आवश्य- 
कता है, ओर मन का वह व्यायास 'स्वाध्याय' हे। 
स्वाध्याय ही मन को 'विकराम के सच्चे मार्ग पर ले जाता 
है। आय्येकुमार बेदिक-घर्म के मिशनरी है। इसलिए 
उन्हें स्वत्थ और पूर्णतया विकसित मन्त की 'अधिक 
आवश्यकता है। उनका यह कत्तेंव्य है कि नित्य 
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नियम से स्वाध्याय करे। स्वाध्याय से उत्तका मन उस 
कार्य के योग्य बन सकता है, जिसे महर्षि उनके सामने 
छोड़ गये दे । उनकी जिम्मेदारों अन्य युवकों से अधिक 
है, इसलिए उन्हे नित्य थोड़ी देर स्वाध्याय करके अपने 
मन को उस जिम्मेदारी के योग्य बनाना चाहिये । 


स्‍्वाध्याय का अर्थ यह नहीं है कि जो पुस्तक सामने 
आये, उसी को पढ़ना | एक आय्येकुमार को अपनी पुस्तके 
चुनने मे सी सतक रहना चाहिये। धामिक, ऐतिहासिक, 
सामाजिक व नेतिक पुस्तकों के लिए स्वाध्याय मे अधिक 
स्थान मिलना चांहिये । राजनीति के विषय में मतभेद द्वो 
सकता हे, परन्तु मेरे विचार मे आजकल राजनीति के 
अध्ययन की मी अधिक आवश्यकता है ॥ 


स्वाध्याय (२) 


स्था[ध्याय मह॒ष्य-जीवन का लेविल ऊँचा करने का 
अचूक साधन हे । इससे कूपमण्ड्ूकता निकलकर हृक्योंमें 
उदारता का समावेश हुआ करता है। स्वाध्याय दो प्रकार 
का होता है--( १ ) पुस्तकों का अध्ययन, (२ ) आत्मा- 
ध्ययंन (8७/ [7:०००८०४०7) ॥ पुग्तकों के अध्ययन सके 
ज्ञान वृद्धि होकर बुद्धि की शुद्धि होती हैं और बुद्धि की 
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शुद्धि से मनुष्य सभी प्रकार के श्रन्धविश्वासों, अनाचारों 
ओर अनर्गलताओं से मुक्त हो जाया करता है। यह अलु- 
भंव मे आयी हुई घात है कि यदि मनुष्य नियम से प्रति- 
दिन एक घण्टा स्वाध्याय मे व्यतीत करे, तो उत्तम रीति से 
किसी अच्छे ग्रन्थ के २० पृष्ठ पढ़ लिया करता है, श्रथांत्‌ 
एक वर्ष में साढ़े सात हज़ार प्रष्ठ के पढ़ लेने मे उसे कुछ 
भी कठिनता न होगी । इस प्रकार से अनेक वर्षों में अनेक 
ग्रन्थों की जानकारी वह प्राप्त कर लेगा। अमेरिका के वार- 
साउण्ट नामक नगर के एक विद्यार्थी को अपने रुचिकर विषय 
गणित के अध्ययन को छोड़कर जीवन-निवोह करने के 
लिए मोची का पेशा करना पड़ा, परन्तु उस पेशे को करते 
हुए उसने एक घण्दे का समय प्रतिदिन गणित के लिए 
अपशण किया | ३ वर्ष मे वह उस विषय का विशेषज्ञ 
होगया, और तमास यूनिवर्सिटियों मे वह अ्रंतिष्ठा की दृष्टि 
से देखा जाने लगा । यह रवाघ्याय का फल था। 
आत्म-निरीक्षण स्वाध्याय का दूसरा अड्जः हे । इसके द्वारा 
मनुष्य अपने गुण-दोष जाना करता है। जबतक मनुष्य 
अपने दोषों को नहीं जानता वे उससे छूट भी नहीं सकते। 
इसलिए उनका जानना अनिवाय्य है, तभी उन दोषों से 
कोई छूटा करता है। 
ये दोनों स्वाध्याय के अद्ड आवश्यक हैं और एक 
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को छोड़ने से दूसरे में अधूरापन रह जाता है । समानान्तर- 
रेखा के तौर पर दोनो को साथ-साथ चलना चाहिये | 

इसलिए स्वाध्याय का आश्रय लिये बिना कोई मलुष्य 
भनुष्योचित गुणवाला नही बन सकता |! 





प्रतिज्ञा 
तन क्षीण दीखता था, वलहीन दीखता था ! 
मैंने उसे विलोका वह दीन दीखता था ! 
गदेन पड़ी हुई थी, आँख गढ़ी हुई थीं ! 
शिर-बीच दासता की मुहर जडी हुई थी ! 
कुछ रद्च-उड्ग तोला, सुँह एक बार खोला ! 
डोला न किन्तु बोल्ा--पीछे नही हृ॒टू गा” 
दोनों भुजा उठाली, भट काम में लगादी ! 
जो शक्ति सो रद्दी थी, उसको ज़रा जगादी, 
पथ कण्टकों भरा था, पर पैर को जमाया, 
कठिनाश्याँ विलोकी, चुपचाप पास आया, 
वोला--“हटो,, न रोका, में तो चढ़ें, बढेँ.गा 
क्यों शक्तिखोरही हो ? पीछे नहीं हट गा !!” 
श्ः मे 
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कूमण्यता जीवन है, तो अकर्मेण्यता मृत्यु हे। जिन 
व्यक्तियों ने अपने शारीरिक तथा मानसिक अज्ञों को प्रयोग 
में लाना सीखा है; जो नित्य-प्रति व्यायाम करते हैं. और 
मनन-द्वारा अपने ज्ञान तथा विज्ञान की बृद्धि करते हैं, 
उन्हें बल की प्राप्ति होती हे। शारीरिक हो' अथवा मान- 
सिक बल अधिक बल का साधन बनता है। इसी कारण 
स्वास्थ्य से शक्ति उत्पन्न होती और आत्मिक-शक्तियों की 
वृद्धि होने लगती हे । जो व्यक्ति रोगगृहीत है, वह शारी- 
रिक दृष्टि से तो मृत्यु के तट पर खड़ा है; क्‍योंकि 
वैज्ञानिक-दृष्टि से शरीर की रचना १८ प्रकार के अणुओं 
(८०७) से बनती है. और रोगी के शरीर में लाखों नहीं-- 
करोड़ों अणु ऐसे होते हैं, जो मरे हुए व निऊम्मे हो शरीर 
में ठहरे हुए हैं और हमारी मशीन के पुरज्ञों मे धूल के 


ध६ उन्नति की ओर 


समान अटक रहे हैं। विपरीत इसके जिस शरीर मे 
जीवन अणुओं की मात्रा अधिक है, वह शरीर तन्दुरुस्त 
है, फुरतीला है और उसके सभी कार्य्यों मे जागृति और 
वल दिखाई देता है। 

जीवन का आधार रक्त है ओर रक्तरस द्वारा बनता 
है। जिसके शरीर मे शुद्ध रक्त है, उसका दिमाग सुथरा 
ओर आत्मा मनस्वी बन जाता है। कारण यह कि उसके 
रक्त में जीवन-शक्ति की प्रधानता है । शारीरिक बल-द्वारा 
ही आत्मिक बल-मिलता है और शक्ति का सचब्वार 
(९८७ए४०७७ 7०89) नसों की शक्ति भे परिवर्तित हो 
जाता है | यदि आप में बल है, तो आप सफलता देवी को 
अपनी दासी बना सकते है ओर पुरुषोत्तम प्रुरुष की उच्च 
पद॒वी के अधिकारी बन सकते है ! 
खच्चा उत्साह 

नवयुवकी ! आपके प्रायः देखा होगा कि सदुपदेश के 
होने पर भी हमारा जीवन आय्य-जीवन नहीं बनता। हस 
जानते हुए भी कि शारीरिक, सामाजिक तथा मानसिक- 
उन्नति करना हमारा कत्तेव्य है, इस ओर ध्यान नहीं देते। 
महापुरुषों के जीवन-चरित्रों को पढ़ते हुए भी हम उनके 
पद-चिहों पर चलने मे कटिबद्ध नहीं होते । नवयुधक होते 
हुए भी हम अपने अन्द्र जोश को नहीं पाते; आखिर 
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इसका कुछ तो कारण होगा । हमारे विचार में इसकी तह 
मे एक श्रुटि है और बह यह है कि हमारे नवयुवकों के 
देदय-मन्द्र में उत्साह उत्पन्न नहीं हुआ । शरीर पर मांस 
फो बॉध देने से जेसे बल नहीं आता, वरन आहास्ये द्रव्य 
फे पचाने (8५»४7!४४) से ही बल की उत्तत्ति होती है, 
ठीक बेसे ही सच्चा उत्साह तो तभी पेदा होगा, जब किसी 
के हृदय-मन्द्रि से प्रकाश होने लग जाय । संसार स्वेदा 
ही उस सज्जन को आगे बढ़ने का मार्ग दे ' देता है, जो 
यह अनुभव करता है कि में कठिन-से-कठिन कार्य्य को 
कर सकता हूँ । तभी तो कहा है कि जो कठिन कारय्ये किसी 
ने पहले कभी सम्पादन किया है, हम भी उसे कर सकते 
हैं। यदि २४०० बे हुए यूनान के वोरो ने अपने शरीरो 
को बलिष्ठ, सुडौल और सुन्दर वनाया था; तो आज भी 
(397००) के सद्दश मनुष्य विद्यमान है। प्रत्येक मनुष्य 
अपना मूल्य स्वर डालता है | जो दाम हम मॉगते है, बही 
ढाम हमे मिलते हू बशरतें कि हम उन गुणों को बस्तुतः 
धारण कर रहे हो । सच तो यह है कि मनुष्य का महत्व 
अथवा छुद्गरता उसकी ,अपनी ही मननशक्ति का फल है । 
पघाहद्य साधनों-हारा, उतना प्रभाव नहीं पड़ता, जितना कि 
अन्द्रूनी उत्साह रूपी अश्नि के प्रज्वलित होने से पैदा 
होता है 


ष्प उन्नति फी श्रोर 


तेज की उत्पत्ति 

बाल्यावस्था में ही तैज् उत्पन्न होता है--इंसी आयु में 
भांवी जीवन के लिए संकल्प उठते हैं। इसी आयु में 
सनुष्य अनेक धारणाएँ करता, मिज्न-मिन्न प्रकार के प्रोम्रास 
बनाता और अपने लिए हृष्टि रचता है। फेसे दुःख की 
धात है कि माता-पिता, सम्बन्धी, मित्र ओर कभी-कभी 
अध्यापक भी नौजवानों की इस कल्पित सृष्टि पर शीतल 
पानी डाल देते हैं. और उसे सेटकर बालकों के फोमल 
हृदय पर आधात पहुँचाते है। यदि सुझे ऐसे कुमारों से 
मिलने का सावकाश मिले तो मे उन्हें कहँ-दू रहो, कभी 
न डगमगाओ | हाँ, अपनी सुष्टि को बुद्धि अनुसार नित्य- 
प्रति सुन्दर बनाने की चेष्टा करो और उसे पूर्ण करने के 
निमित्त अपना तेज भी बढ़ाते जाओ। यह मिथ्या हे 
कि आप २० फीट लम्बी छलॉग नहीं लगा सकते । सम्भव 
है कि पूर्ण अभ्यास के न होने के कारण अभी आप 
फेवल ८ फीट लम्बी छलॉँग लगा सकते हैं | किन्तु जब 
आपने हृह सद्डुल्प कर लिया कि आप २० फीट लम्बी 
छ्रॉँग लगावेंगे और उसके लिए तेज धारण कर अभ्यास 
फरना प्रारम्भ कर दिया तो परमात्मा आपको शक्ति प्रश्न 
फरंगे ओर वह दिन आयेगा, जब आप सफलमनोश्थ हो 
२० फीट लम्बी छलॉग लगा सकेगे। यही अवस्था 
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हमारे सामाजिक और आत्मिक साधनों की है। जब 
हमने दृढ़तापूर्वक निधोरित कर लिया कि हमें अमुक 
कार्य करना अथवा अमुक्त कठिनाई को हल करना है, तब 
हम उसे निस्सन्देद्द कर लेंगे, यदि हम उनका मूल्य देने को 
सैयार हों। मूल्य धन द्वारा ही नहीं होला--चैराग्य 
हारा, अभ्यास द्वारा, कठिन परिश्रम हारा, अहर्निश फी 
तपस्या हारा, फोई भी साधन हो, है वह मूल्य ही। 
यदि आप संजीदगी से किसी उद्देश्य को पाना चाहते हैं 
सो इसी घड़ी को पकड़ लो जो कुछ आप जानते “अथवा 
विचार करते हैं कि होना चाहिये, उसे हृद़ता से ओ[रस्म*- 
कर दीजिये। पुनः-पुनः के संघर्षण से आपके ' मन 
में अग्नि प्रज्वलित होगी, सन्देदह् तथा विरोध की चायु 
उस अग्नि को बुमाने की चेष्टा करेगी, परन्तु आपका 
'सद्डुल्प दृढ़ होगा तो वह अग्नि अधिक-से-अधिक प्रदीप्त _ 
होगी ओर आपको सफलता प्रदान करायेगी। 

कुमारो । क्‍या कभी आपने गंगा-सहश किसी बड़ी 
नदी को देखा है ? कितनी बड़ी जल की राशि उसकी 
छाती पर से उछलती हुई बह रही हैं। लाखों करोड़ो 
एकड़ों के खेत इस जल द्वारा हरे-भरे हो रहे हैं। 
करोड़ों रुपयों की उपज के साधन इस जल मे विद्यमान हैं, 
परन्तु यह जल आया कहो से ? इस जल की उत्पत्ति उन 


_श० उन्नति की ओर 


छिपे हुए चश्मों से हुई है जो पर्वत के अन्दर से निकल 
कर इस धारा मे आकर सम्मिलित होजाते हैं यही अवस्था 
मनुष्यों तथा जातियों की है। सच्चरित व्यक्तियों के हृदयों 
मे उत्तमोत्तम सद्डुल्प उठते हैं । उन्ही उच्च विचारों क 
परिणाम संसार की उन्नति है। उन्हीं सद्दुल्पों के द्वारा 
नवयुवकों के जीवन महात्माओं के जीवन बन जाते हैं । 
कारण यदद कि हम सामग्री को पाकर अपने जीवन-रूपी 
भवन के स्वयं निर्माता बनते हैँं। दममे शक्ति है कि 
चाहें तो अपने कर्मों द्वारा कीर्तिस्तम्भ की नीच डालदे 
अथवा कीट-पतड़् के सहश अपने अमूल्य जीवन को 
मलियामेंट करदे । 


यह सत्य है. कि विश्वास पर्चतों को हटा सकता है; 
परस्तु वह विश्वास खात्म-विश्वास होना चाहिये । 
रावलम् द्वी में बड़ी प्रबल शक्ति है। जिसने एक बार 
एकान्त में अपने प्रियात्मा की मधुर बाणी को सुन लिया 
ओऔर अपनी समग्र शक्तियों का निशाना एकाग्र रूप से उस 
उद्देश्य की प्राप्ति में लगा दिया, संसार की कोई शक्ति उल 
के मांगे में बाधा नही डाल सकती । हॉ, असफलता होती 
है! तो तभी, जब हम असत्य को सत्य और अज्ञान को 
शान समझ ले। 
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सड्॒ल्पों का कोष जोड़ो ! 
आर्यमित्रो ' कहते है कि जब' कारीगर “मिलान 
के कैथिड्ल को निर्माण कर चुके तो उनसे पूछा गया कि 
उन्होंने प्रत्येक अद्भ मे उस गगनारोही भवन को सुन्दर 
केसे बना दिया है । इसपर उन्होंने उत्तर दिया कि 
प्रत्येक विभाग को क्‍योंकि हमने भगवान्‌ के नामपर बनाया 
है, इसलिये उसे पूर्ण तथा सुन्दर बनाने का यत्न किया है। 
आज हम सदाचार-निर्माण के उत्तम विषय को 
आपके सामने उपस्थित करते हैं। आप अम्रतपुत्र है| 
परमात्मा ने आपके लिए यह दि्व्यधाम निर्माण किया 
है, दूसरे निर्माता आप हैं. । व्यायाम-द्वारा, आहार, 
निद्रा और सड्डूल्पों द्वारा आप इस दिव्यधाम को नीरोग, 
सुडोल, सुन्दर और दशेनीय शरीर बना सकते है। 
आत्मिक्रोन्नति के साधनों हवारा आप इसमे अपूर्व' कान्ति 
और तेज का सच्वार कर सकते हैं | आओ, उठो | जांगो ! 
अपनी उन्नति के लिए दृढ़ सद्डुल्प को धारण करो | अपने 
प्रात" और सांयकाल के क्षणों को कीमती बनाओ ! सत्पुरुषों 
के सत्सड्न से अपनी आंकरांक्षाओं को निर्मेल बनाओ | 
साधनो-द्वारा नित्यप्रति उन्नति करने 'के उपाय निकालो ! 
आज जो फुरसत के लद्दमे आपको मिलते हैं- यह॑ ओप 
की सुनहरी रेत हैं। यदि रेत को चुनना सीख लोगे तो 


श्र उन्नति की ओर 


बहुमूल्य सझ्कुल्पों तथा साधनों का सोना आपके हृदय- 
सन्दिर में इकट्ठा हो जायगा | इन्हीं क्रीमती क्षणों मे एक- 
एक करके अमूल्य सद्भुल्परूपी रस्नों का खज़ाना आपके 
नाम जमा हो जायगा। यद्धी उत्तम विचार सदाचार बन- 
कर आपके आत्मा को प्रोत्साहित करेंगे, और उसे 
देदीप्यमान विकास की शाही सड़क पर ले चलेंगे । जगतू 
सें आपकी विख्याति होगी। आपके सदाचार जीवन से 
साधारण प्रजा को लाभ दोगा और परमात्मा के आशी- 
बोद से आपका जीवन सफल जीवन बन जायगा । 


धैय्यैवान्‌ ! 

देखकर जो विध्न-बाधाश्रों को घबराते नहीं। 

भाग पर रहकर जो पीछे हैं पछताते नहीं। 

काम कितना द्वो कठिन हो पर जो उकलाते नहीं । 

भीड़ पढ़ने पर भी चत्बलता जो दिखलाने नहीं । 
दोते .हँ यक्त आन में उनके बुरे दिन भी भले । 
सब जगद् सब काल में रहते हैं बद फूल्ते-फले ॥ 

कं, ,#ँ कै 


संयम 
सौदे; स्वास्थ्य, सुख, सज्गति आदि कल्ाओं एवं 
सत्य का भी मूल 'संयस” ही हे। यही नहीं, समस्त रचना, 
सृष्टि का आदि, और जो कुछ भी वाहछनीय है वह सब्र 
संयम-रूप ही है। मनुष्य की सभी आवश्यकताओं को 
पूर्ति संयस में है। उसकी समस्‍्त समत्याओं का हल एक 
संयम में है, उसके ज्ञान का लक्ष्य संयम, उसके ध्यान का 
लक्ष्य संयम और उसके तथा इस विशाल विश्व के जीवन 
का लक्ष्य संयम है । जहाँ संयम है, वह्दों सुख है; जहाँ 
संयम है, वहाँ शान्ति है; जहोँ संयम है, वहाँ शोक और 
सन्ताप का सर्वेथा अभात्र हे। संयम ही सत्य हे, संयम ही 

शिव है. और संयम ही सुन्दर है । 
शरीर के अस्वस्थ होने पर संसार की कोई भी चीज़ 
अच्छी नहीं लगती । खाना, पीना, खेलना, कूदना, पढ़ना, 
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लिखना, नाच, तमाशा आदि कुछ भी अच्छा नहीं लगता 
जब कि हमारा शरीर अस्वस्थ होता है । इसलिए स्वस्थ 
नीरोग शरीर प्राणि-म्तत्र की पहली मूल आवश्यकता है। 
किन्तु “झुख का सार स्वास्थ्य है, तो स्वा'्य्य क। सार सयम 
है ।” वास्तव मे जो शरीर और मन-दोनों से स्वस्थ है, उसे 
सुख के अन्य साधनों की अपेक्षा नहीं । बह तो अपने 
चोले ही मे मगन रहता है । 

हमारा शरीर विभिन्न अड्जों का सुसज्ञठित समुदाय है-- 
यह एक प्रकार का समाज है । वेद मे समाज और शरीर की 
तुलना क्रते हुए इस ओर इशारा किया है' कि दोनो के सुखी 
रहने के नियम एक ही हे। शरीर और समाज के सुखी, 
सबल ओर सुन्दर रहने का मूलाधार संयम हे,। पूरण- 
तग्नमा रचस्थ शरीर की पहचान यही है कि हम अपने शरीर 
से सनथा वेसुध रहे। हमे अपने शरीर'के केवल्न उसी 
अजड्ग का ध्यान होता है, 'जिसमे कोई विकार होता है। 
पेट मे स्तराबी होने से हर समय पेट की. ओर ही चृकत्ति 
रहती है। आँख मे ख़रादी होने पर ही,हमे भान होता हे 
कि हमारे शरीर मे ऑख भी है । ,नहीं तो हमारे शरीर 
के सभी अज्ञ अपना काम ठीक-ठीक करते'रहने पर हमे 
इनके अस्तित्व पर कभी ध्यान नही होता । वरन्‌ यह भी 
कहां जा सकता है कि जब्तक इन अज्ञों मे विकार नहीं 


संयम श्र 


होता, यह अपने अस्वित्र को प्रकट ही नहीं करते । हमारे 
शरीर के अन्नों का मूल विकार यही है कि वे अपना 
व्यापार अपनी तुष्टि के लिए करे, न कि समस्त शरीर के 
हित की दृष्टि से ।- ज्योही हमारा कोई अद्ड इस रवा 5 3- 
से काम करने लगता है, शरीर का स्वास्थ्य चिगड़ने लगता 
है। सब्र से अधिक प्रभाव हमारी जीभ के विक्रृत होने पर 
पड़ता हे-। जब कभी जीभ अपने स्वाद्‌ ( स्वार्थ ) के लिए 
खाती है, चह समस्त शरीर के द्वित्ताहित की- पर्चाह नहीं 
करती | हमारा शरीर रोगी होने लगता है। प्रश्नोपनिषद्‌ 
में इस विषय को एक बहुत ही उत्तम कथा के रूप मे रखा 
हे। एक बार शरीर के विभिन्न अड्डों में इस बात पर 
झगड़ा हुआ कि इस शरीर का आधार कोन है। निश्चय 
हुआ कि एक-एक अड्भ उसको छोडे ) जिसके बिना यह 
शरीर टिक न सके वही उसका आधार समझा जाय ॥ 
पहिले ऑख छोड़कर चली गयी, परन्तु अन्धा शरीर अपना 
काम चलाता रहा, वेचारी हार मानकर लौट आयी 
इसी अकार एक-एक करके अन्य दसो इन्द्रियों गयी 
ओर हार मानकर लौट आयी । फिर अन्तर-इन्द्रियाँ--मन, 
बुद्धि चित्तर अन्त५्करणने' भी परीक्षा की औरः हार मानी 
अन्त में जब प्राण चलने को उद्यत हुए तो सारा शरसर, सत्र 
इन्द्रियों सहित ,व्याकुल होकर प्राणों से प्राथंना करने लगा 
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कि बह न जायें। सबने स्वीकार किया कि आग्नेय प्राण! 
ही इस शरीर का आधार है। इस आख्यान का रहस्य 
बहुत उपदेशपूर्ण है. । हमारी इम्द्रियाँ कभी-न-कभी र्वायथे 
के वश हो ऐस। काम कर डालती है, जिससे सारे शरीर 
फो दुःख भोगना पड़ता है। उनमें स्वार्थ और स्वाद आजाता 
है, परन्तु प्राण कभी केवल अपने स्वाद के लिए कास 
नही करते। इन्द्रियाँ कभी-न-कभी विश्राम करती है, 
परन्तु प्राण जन्म से लेकर मरणु-पर्यन्त निरन्तर अपना 
काम करते रहते है। नितान्त निरवार्थ भोर निरन्तर सेवा 
ही प्राणों का काम है। जब शरीर सोता है--सभी अड्ग 
निष्क्रिय हो विश्राम करते हैं, प्राण रूपी पहरेदार उसकी 
रक्षा करते हुए नित्य जाग्रत रहते हैं। सर्व-हित को ही 
निज हित समझ उसके साधन सें निरन्तर तत्पर रहना ही 
संयम का मूल स्वरूप है | इसलिए संयमी श्राण ही हमारे 
शरीर का आधार है। 

जब स्वास्थ्य ही सब सुखों का सार है. और इन्द्रियों 
का संयम ही स्वास्थ्य का मूल है तो यह निष्कर्ष सहज द्वी 
में निकल आता है कि इन्द्रियों का सयम ही सब सुखों का 
मूल है । अन्य इन्द्रियों का संयम जीभ के संयम पर निर्भर 
है। इसलिए जीभ का संयम समस्त संयम की जड़ है, 
जीभ के दो कमे हैँं--भोजनन और भाषण। इसलिए जीभ के 
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क्या क्‍या करगे हम प्र 


दो प्रकार के संयम से मनुष्य शारीरिक और सामाजिक, 
दोनों प्रकार के क्लेशों से वच सकता है ! पथ्यरूप भोजन, 
ओर पथ्यरूप भाषण जीभ के संयम है। स्वास्थ्य के लिए 
खाओ'न कि स्वाद के लिए। स्वाद को स्वास्थ्य के लिए 
सममो न कि इसके बिपरीत। स्वाद मे निज-हित का आधान्य 
है, ओर स्वास्थ्य में सर्व द्वित का। इसी प्रकार बोलते समय 
भी यह ध्यान रहे कि हमारा भाषण समाज के लिए हितकर 
हो, न कि हमारे कानों को ही प्रिय लगनेवाला !! 


- क्या-क्या करेंगे हम ? 
युवकों का यह युग है, 
हम आय युवक डट जावेंगे । 
- भारत के कोने कोने में 
है सद्धमं-ध्वजा फहराचेंगे ॥ ' 
हम द्वेष अन्थियाँ खोलेंगे ; 
हम अंम-बल्लरी वो दंगे । ._ 
जीवन तक मॉँ देंगे 
निज देश का मान बढ़ावेंगे ॥ 
हम दुखड़े जग के खो देंगे, 
हम दोीनों के हित रो देंगे । 
तब हृदय-कालिम। धो दे गे प् 
हा - “ ४- सदू-आयेकुमार-कहावेंगे 


लक 


उन्नति के साघन 


उन्नति क्या है, यह एक बड़ा गम्भीर और आवश्यक 
प्रश्न है। गम्भीर 'इसलिंए कि मनुष्य-जीवन से इसका 
विशेष सम्बन्ध है, अर्थात्‌ ससार मे जितने प्राणी हे, 
उनमे केवल मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है, जो रतन्त्रता 
से ज्ञानपूेक प्रयत्न करता हुआ उन्नति कर सकता है | 

आवश्यक इसलिए है. कि जब तक उन्नति का वास्त- 
विक रूप ज्ञात न हो, तंब तक मनुष्य उसके लिए. न तो 
ज्ञानपूर्वक प्रयत्न कर सकता है और न ही उन्नति के 
यथार्थ साधन जाने जा सकते है और जब तक ज्ञानपूर्वेक 
यथार्थ साधनों द्वारा यत्न न किया जाय, तब तक मनुष्य“ 
जन्म-सम्बन्धी अभीष्ट उन्नति नहीं हो सकती । 

उन्नति का साधारण अर्थ तो है. वृद्धि अथवा बढ़ौती, 
जिसका अभिप्राय है पूर्व की अपेक्षा अच्छी स्थिति को 
प्राप्त करना, परन्तु प्रकरणसम इसके अथ है ज्ञान तथा 
शक्ति ( शारीरिक, सामाजिक, आध्यात्मिक ) के सम्पादन 
द्वारा मनुष्य-जीवन के उद्देश्य “अभ्युद्यपूवेक मोक्ष” कीं 
और क्रमशः बढ़ना । 
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इंमें क्या करना चाहिये ? है 


प्रिय आय्येकुमारों और नवयुवको ! यदि'आप उन्नति 
करना अथवा मनुष्य-जीवन को सफल बनाना चाहते 
है, तो-- 
१--मनुष्य-जीवन के उद्देश्य “अम्युदयपूर्वक मोक्ष” 
प्राप्ति को ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाओ; क्योंकि मान- 
चीय पूण उन्नति का यही रूप है । 
२--कर्म-परायण बनो, क्योंकि वास्तव मे यही सफ- 
लता का रहत्य है-- है ! 
आराम है इसमें कि झाराम न हो । 
यह भी कुछ जीना है कि कोई काम न हो ॥ 
ननपूर्वेक गति अर्थात्‌ कम करंने का नाम ही जीवन 
है। जिसमें यह गति नहीं, 'वह जीवन-रहित ( सृत ) 
अथात्‌ जड़ है। 
३--ब्रह्मचय्य तथा स्वाध्याय ब्रत के पालन फरते हुए 
ज्ञान और शक्ति (शारीरिक, सामाजिक, आध्यात्मिक ) 
का सद्नय करो । यदि आपको नियमपूर्व क गुरु द्वास विद्या 
अध्ययन फरने का सुअवसर प्राप्त नही हुआ तो ,अब 
उसकी चिन्ता मृत करो, क्योंकि -निम्वव जानिये कि आप 
ऐसी अवस्था में -भी, ऋक्मचय्येपूर्वेक -स्त्राध्याय करने से 
विद्धन बन सकते हैं-यह भेरा निजी अनुभव है । 
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४--शारीरिक उन्नति के लिए नियमपूर्वेऋ ,न्रह्मचर्य्य 
का पालन और व्यायाप्र करो। रहन-सहन, खान-पान, 
पहिरन आदि बिलकुल सादा रखो--इससे आप बलवान 
व स्वस्थ होंगे । हि 

४--सामराजिक उन्नति के लिए समाज-शास््रातुसार 
बनाये गये सामाजिक नियरसों मे बद्ध रहकर देश, काल 
ओर अवस्थाओं के अनुकूल उपयोगी साधनों द्वारा 
यत्न करो । 

६--आध्यात्मिक उन्नति के लिए इश्वर-चिन्तन तथा 
ईश्वरीय गुणों को अपने क्रियात्सक जीवन मे धारण करो । 

७--सद्ाचारी अथवा आचार-मम्पन्न तपस्वी, त्यागी 
और कर्मयोगी बनकर धर्मात्मा तथा महात्मा बनने का 
यत्न करो, क्‍योंकि मनुष्य-जीवन की सफलता का रहस्य 
इन्हीं मे नियत है । । 

८--युवाबस्था को पहुँचकर ही विवाह करो, परन्तु 
उस समय तक विवाह भत करो, जब तक कि - अपनी 
गृहपत्नी आदि के जीवन निर्याहार्थ आपके पास! सामग्री 
नहों। 3 

६--इस बात का पूरा ध्यान रखो, कि विपेय-भोग के 
प्रवाह मे चहते हुए तुम्हारी सन्‍्तान न हो जाय,' अपितु 
भली प्रकार समम-वूक्कर संस्कारी सनन्‍्तान उत्पन्न करो 


आयर्ये शील का आधार सत्य ६१ 


ओर उतनी ही सन्तान उत्पन्न करो कि जितनी का पालन- 
पोषण आप अच्छी प्रकार सुगमता से कर सकते है. तथा 
शिक्षा द्वारा उन्हे मनुष्य बना सकते है, क्योकि आपका 
यंह अधिकार नहीं है कि मनुष्य-समाज में कमज़ोर, 
बीसार, बेकार, बटमार आदि की वृद्धि करो । 

१०--सन्तान-उत्पत्ति के प्रवाह को रोकने के लिए 
ब्थें कण्टोल जेसे कुत्सित साधनों का नहीं, अपितु सैल्फ 
कण्टोल ( ब्रह्मचय्ये ) का सेवन करो। _ 

११--पुरुपार्थी, वीर ओर मितव्ययी बनो | ऐसा होने 
पर आप सांसारिक-कष्टों और क्लेशों का- मुकाबला-कर 
सकेंगे और आपको जीवन्न-निर्वाह - करने मे .बढड़ी 
सुगमता होगी। - . 


आय्ये-शीलु का श्रधार सत्य 


भन, वाणी ओर कम से सत््‌ का आचरण करना 
ही मनुष्य के चरित्र-को उच्च बना सकता है । सत्‌ से बढ़- 
कर कोई पुण्य नहीं और झूठ से बढ़ कोई पाप नहीं । 
ब्रह्मचारी. को वेदारम्भ-संर्कार के समय जो उपदेश दिया 
जाता था, उसमे सतत का प्रथम स्थान है। युवकों को 
चाहिये कि जहाँ तक उनसे बन सके, सत्‌ मन सत्त्‌ 


वचन और सत्‌ करण का प्रण लेकर अपने शील को 
आय्यं-शील बनाव | 


न हि सत्यात्परोधर्मः नानृतात्पातकं॑ परम्‌ 


इममे किद्धिन्मात्र भी सन्देह नहीं कि सत्य के 
समान कोई धर्म नहीं और झूठ से बढ़कर कोई पाप 
नहीं । सारे पुण्य-कार्य सत्य में ससा जाते हैं. और सब 
अधमे, असत्य या अनूत शब्द से समझे ,जा सकते दे । 
प्रश्न यह होता है. कि वह सत्य है क्या चीज़, जिसका 
इतना महत्व है? इस शब्द का महत्व हमे इसके घात्वथे 
पर विचार से प्रकट हो जाता है। “अस भुवि! इस धातु 
से सत्य शब्द सिद्ध होता है, अर्थात्‌ “भू? धातु के अथथ 
में ही अस' धातु जानना चाहिये ओर 'भू” का अथ 
है सत्ता! इसलिए सत्य शब्द का अर्थ यह हुआ कि 
जो चीज़ा जेसी है उसको वैसा ही समनसा, वाचा, कर्मेणा 
स्वीकार करना सत्य कहता है । झूठ से मिला हुआ सत्य, प्वत्य 


मं हि सत्यापपरो धर्म: नानतात्पातर्क परम ६३ 


नहीं कहाता, वह धोखे की टट्टी , है ; पुण्य की, ओट में 
छिपा हुआ पाप है | इसलिए, ऋषि दयानन्द सत्याथे 
प्रकाश की भूमिका मे लिखते है कि वह सत्य नही 
कहांता जो सत्य के स्थान में असत्य, और असत्य के 
स्थान में सत्य का प्रकाश किया जाय, किन्तु जो 
पदार्थ जेसा है उसको बैसा हो कहना, लिखना और 
मानना सत्य कहाता है। 


एक बार एक विद्वान लेखक ने ऋषि दयानन्द्‌ पर लिखने 

के लिए “सत्य का दूत”ः यह अतीब उपयुक्त शर्षिण 
दिया था । सचमुच दयानन्द सत्य का सन्देश लेकर ही 
संसार में आये थे, उन्होने दुनिया म॑ जहों कहीं जो असत्य 
देखा वह ज़रूर कहां फिर चाहे सब संसार उनसे 
नाराज क्यो न हो जाय, लोग चाहें ईंट बरसायें या 
शहर भी दे देंवे । जगत म॑ सत्याथे का प्रकाश करना 
ही उनका एक मात्र उद्देश्य था। वह हमारे लिए जो खज़ाना 
छोड़ गये दे, उसमें चमकता हुआ एक हीरा है । वह है, 
“सत्य के अहण करने ओर असत्य के त्यागने में स्बदा 
उद्यत रहना” इसी नियम के अनुप्तार उन्होने स्वयं सत्याथ 
प्रकाश के आरम्भ से “सत्य वद्श्यासि” अर्थात्‌ “सें सत्य 
ही बोल गा” ऐसी प्रतिज्ञा करके अन्त में “सत्यभवारिष्टम” 
“ज्र्थात्‌ मेने इस ग्रन्थ मे लो कुछ कहा है वह सत्य ही 


६५ उन्नति की ओर 


कहा है। इससे पता चलता है कि दयानन्द वास्तव 
से सत्य का पुजारी था। 
थह सारा संसार सत्य के अटल नियम से ही चले 
रहा है। सबने सत्य स्वरूप तक सत्य मार्ग से 
ही पहुँचना है । इसलिए उपनिषद्‌ मे कहा हे कि “ सत्य 
मेव जयते नानृतम सत्येन पन्‍था विततो देवयानः | 
जब हम सत्य व्यवद्दार करते हैं, तब संसार की सारी शक्ति 
हमारे पास होती है. ओर जब हम थोड़ा-पा भो असत्य 
व्यवहार करते दें, तत्र हम महान्‌ दुःख पाते है। जो हे 
वह सत्य है और जो नही है वह्‌ असत्य है, तो फिर 
सत्य के विपरीत आचरण करना व्यर्थ मे अपना सिर 
पत्थर से टकराना है | यदि हम इस गहराई तक पहुँच 
जायें तो हम कभी भी अरसत्य बोलना न चाहें, कभी 
भी असत्य न सोचे और कभी भी असत्य न करे | 
यह ठीक है कि सत्य का जानना भी एक कठिन कार्य 
है; परन्तु यह बात भी तभी तक है. जब तक सत्य से प्रेम 
नहीं होता । जिसे सत्य की लगन है यही जिसके लिये 
दुनिया मे एक मात्र चीज है, उसके पास तो सत्य, एक 
प्रेमी की तरह भागा आता है। इसके प्रेम मे जो एक बार 
पागल होगय्रा बस फिर दुनिया मे कोई शक्ति, भी, उसका 
“ कुछ नहीं कर सकती | दरिश्चस्द्र सेल॑जिसे सत्य: सममा 
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उसके लिए लाखों कष्ट सह्दे। वास्तव में जिसका जीवन 
सत्यमय है वह तो स्फटिक मणि जेसा है । असत्य तो 
इसके पास भी एक क्षण नहीं टिक सकता । न उसे कोई 
ठग सकता है, क्‍योंकि उसके. सामने दूसरे लोग धोखा 
नहीं दे सकते। योग में सत्य-की बड़ी महिमा गायी गयी है । 
वहाॉ बतलाया गया है कि जब मनुष्य सत्य मे प्रतिष्ठित 
हो जाता है तो वह जो भी कहे वह पूरा होजाता है । उसकी 
चाणी अमोघ होजाती है । इस सत्य के अवलम्बन से ही 
पंरस पदवी की प्राप्ति होती है । चास्तव मे इस सत्य की 
महिमा अपार है। इसलिये हमे प्रभु से प्रार्थना करनी 
चाहिये किहे.._ 
“ओ अगरने ब्रतपते व्रत चरिष्यामि तत्ते ग्रत्रवीमि 
तच्छकेयम्‌-। तेनर्ध्यासमिदमहमनुतात्सत्यम्रुपैमि ॥ 
हे ज्ञानस्वरूप ! हे सब प्रतों के स्वामी मे यह व्रत 
धारण करूँ गा। यह आपके सम्मुख प्रतिज्ञा करता हूँ कि 
इस ब्रत को कर सक्ू' मेरा यह त्रत कराओ | वह ब्रत यह 


हे कि मैं अनृत को छोड़ता हूँ और सत्य को प्राप्त 
होता हूँ । 


अहिसा 
(१) 
अहिसा का अर्थ है, अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को 
'न सताना। जो मनुष्य दूसरों को सताने की कभी इच्छा 
नहीं रखता, उसे दूसरा कभी नहीं सता पकता। हमारे 
'मंन में किसी को दुःख न पहुँचाने का भाव रहते हुए भी 
कई वार दूसरों को दुःख पहुँच जाता है। इसका कारण 
'बहुतांश में दूसरों का स्वार्थ होता है। हमारे अर्धिंसक- 
' कार्य से उनके स्वार्थ को धक्का पहुँचता है, जिससे वे दुःखी 
“होते है ओर हमारा विरोध करते है। यवि हम सचमुच 
अहिसक' हैं, तो हम इस विरोध को शान्ति के साथ सहन 
करेंगे; उललटकर उसे सताने का प्रयत्न न करंगे, परन्तु 
साथ-ही अपने काये को भी न छोडेंगे । 
सच्चा अहिंसक वही है, जो अपने जेंसा ही ' दूसरे को 
चाहता हो, अपने सुख-दुःख हानि-लाभ का जैसा विचार 
करता है, वैसा ही दूसरे का रखता हो । यह आत्म-विकास 
है। जिसकी आत्मा अधिक विकसित होगी, उसकी 


अहिसा छ्र्७ 


अहिसा स्वभावतः उत्तनी ही व्यापक होगी। यदि आपका 
जी मनुष्य के दुख से दुखी होता है और पशु के ढुःख से 
नही तो समझ लीजिये कि आपकी अहिंसा मनुष्य तक ही 
व्यापक हो पायी है, आपका आत्म विकास मनुष्य से आगे 
चही बढ़ा है । है 

कहीं-कही यह भी देखने में आता है कि हम पशु पर 
जो दया करते है, उसके दुः ख-से-दु खी हो जाते हैं, लेकिन 
मनुष्यों की पीड़ा, यातना हमे द्रवित नहीं करती। ऐसी 
अवस्था में हमारी अहिंसा-ब॒त्ति के विकाम मे कही खासी 
ओर गड़बड़ जरूर है। ऐसे प्रसद्गो पर हमे आत्म-परी- 
ज्ण की ज़रूरत है। 

अहिंसा के पालन का सबसे व्यात्रहारिक नुस्खा यह, 
हे कि “हम न किसी से दबे न किसी को दवायें।” यदि 
हम दबते तो नहीं है, पर दूसरे को दबाते ज़रूर है, तो 
हम अत्याचारी हुए ! यदि हम बबाते नही है,लेवि न इबजाते. 
है, तो हम डरपोक हुए। “अत्याचारी! और “डरपोकः! 
दोनों मनुष्य कोटि मे नही आ सकते । सच्चे मनुष्य में 
तेज और शान्ति होती है, जिससे न उसे कोई दबा पाता 
है और न वह किसी को दबाता है। यदि हमे. सच्चा 
सनुष्य बनना है, ता इसके लिए हमे “अद्दिसाः क्री शरण 
जाना होगा । 


घर उज्ञति की ओर 
(२) 


“जब कोई मनुष्य कहता है कि में अहिसा-परायण हूँ, 
तब उससे यह आशा की जाती है कि जब उसे कोई हानि 
पहुँचायेगा, तव वह उसपर क्रोध न करेगा, वह उसका 
नुकसान न चाहेगा, बल्कि उसकी भलाई ही चाहेगा। वह 
न तो उसे गाली-गलौज करेगा और न उसके बदन को 
किसी तरह की चोट ही पहुँचायेगा। वह तो अन्याय-कर्ता 
के द्वारा किये गये हर तरह के नुकसान को सहन ही 
करेगा । इस तरह अहिंसा मानो पूर्ण निर्दोषता ही हे और 
पूर्ण अहिंसा का अर्थ है. आशिमात्र के प्रात दुर्भाग्य का 
पूर्ण अभाव। सो वह तो मनुष्य से नीची श्रेणी के जीबों, 
यहाँ तक कि विषेले सर्पों ओर हिंख पशुओं को भी गल्ले 
लगाता है । उनकी सृष्टि इसलिए नही हुई है. कि उनके 
द्वारा हमारी विनाशक प्रव्ृत्तियों का पोषण हुआ करे। 
यदि हम सिर्फ उस जगत्कर्ता के हेतु को ही जान लें, तो 
हमे इस बात का पता लग जाना चाहिये कि उसकी सृष्टि 
में उन जीवों का कौन-सा उचित स्थान है। अतएव अहिंसा 
का क्रियात्मक रूप कया है ९ प्राणिसात्र के प्रति सदुभाव। 
यही शुद्ध प्रेम हे । कया हिन्दू-शास्रों, क्या बाइबल और 
क्या कुरान सब जगड़ मुझे तो यही दिखाई देता है । 

अहिंसा एक पूर्णो स्थिति हे । सारी मनुष्य-जाति इसी 


अहिसा ६६ 


एक लक्ष्य की ओर र््रभावत:, परन्तु अनजान मे, जा रही 
है। मतुष्य जब अपने तह निर्दाषता की साक्षात्‌ मूत्ति बन 
जाता है, तब वह देवी पुरुष नहीं हो जाता । वह तो उस 
अवस्था मे सच्चा मनुष्य बनता है। आज की अवस्था में 
तो हम कुछु अंशों मे मनुष्य और कुछ अंशों मे पशु हैं। 
हम घूंसे के बदले मे घूंसा जमाते हे ओर हमारे क्रोध 
का पारा भी उतनी ही डिग्री चढ़ जाता है । और इसे हम 
कहते है कि हमने मनुष्य जाति के उद्दश्य की पूर्ति की है, 
अपने कत्तेठ्य का पालन किया है ! यह तो अज्ञान, नहीं 
अहझूार भी है । हम कहते है, प्रतिहिंसा तो मनुष्य की 
स्वाभाविक प्रवृत्ति हे। हम तो इसके कायल है। परन्तु 
इसके विपरीति धर्मशाञ्रों मे तो हम देखते हैं कि प्रतिहिसा 
फहीं भी आवश्यक कत्तेठ्य नहीं माना गया है, बल्कि सिर्फ 
वह जायज बतायी गयी है । आवश्यक कत्तेव्य तो है संयम 
प्रतिहिंसा के लिए तो बहुत से नियमों और शर्तों के पालन 
करने की जरूरत है। संयम तो हमारे जीवन का नियस 
ही है। क्‍योंकि बिना पूर्ण संयम के मनुष्य पूरी पूर्णावस्था 
को पंहुच ही नहीं सकता। इस प्रकार कष्ट-सहन मनुष्य- 
जाति का विशेष लक्षण है । 

ध्येय तो हमेशा आगे-ही-आगे बढ़ता जाता है। ज्यों- 
ज्यों अधिक प्रगति होती जाती है, त्यों-स्थों मनुष्य अपने को 


७० उन्नति की ओर 


अधिकाधिक अयोग्य मानता जाता है। सन्‍्तोष तो प्रयत्न 
में हे, अभीष्ट-सिद्धि मे नहीं। पूर्ण प्रयत्न ही पूर्ण 
विजय है। 
अतएव यद्यपि मै पहले से भी अधिक इस बात को 
जानता हूँ कि मै अपने ध्येय से कितना दूर हूँ, तथापि 
मेरे लिए तो पूर्ण प्रेम का नियम ही अपने जीवन का नियम 
है। जब-जब मुझे असफलता प्राप्त होगी, तभी तब मे 
और भी अधिक निम्चय के साथ प्रयत्न करूगा। 
यह उपयुक्त पक्तिएँ सत्य और अहिंसा के अवतार 
महात्मा गॉधी जी की पवित्र लेखनी से निकली है । इस 
पुस्तक के. सबसे पहले लेखमे भी बताया गया है कि सामा- 
जिक सद्भठनके लिए सत्य, ब्रह्मचयें, अहिसा आदि अत्यन्त 
आवश्यक है। भारतीय समाज्न की दीन-हीन अवबम्धा का 
मुख्य कारण गत ४००० वर्ष से सत्य और अहिसा का 
अभात्र ही रहा है । सत्य ओर अहिसा--इन दो शब्दोंसे ही 
हमे डर नहीं जाना चाहिये | हम गलती यही करते है. कि 
सत्य और अहिंसा को कोई बहुत बडी धार्मिक चीज मान- 
कर अपमे रोज के जीवन मे न लाकर किसी अन्य समय 
के लिए उठाकर रख देते है और एक दिन हमे यह 
माल्म होता है कि हमारा संसार से चलने का समय आा 
गया और वह अचसर न आया कि हम सत्य और अहिंसा 
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का उपयोग करते । आज हंमें यह स्पष्ट जान लेना चाहिये 
कि सत्य और अहिंसा तो बहुत साधारण “रोज जीवन से 
काम आनेवाली चीजें हैं। इसके बिना न तो हमारे घरेल्ध 
जीवन सुखी हो सकते और न सामाजिक । भाई-बहिन की 
लड़ाई, सास-बहू के झगड़े, हमारी कचहरियों मे रोज़ भुक- 
दमेबाज़ी, , हमारे घर का रोज का क्लेश, हमारी दैनिक 
आमदनी की कमी, 'जात-विरादरी के 'मंगड़ें, मन्‍्त्री और 
प्रधान पद के' लिए :सभा-सोसाइटियों की पार्टीबाजी, एक 
'ही समाज 'और धसे के सदस्यों के आपस में वेमनस्य, 
हमारी राजनैतिक गुलामी. हमारी धर्मान्धता--यह्‌ सब 
इन्हीं दो चीजों- की अवहेलना /करने का परिणाम है। 
आज भारतवासियों को और विशेषतया आयेकुमारों और 
आये-पुरुपो को इस बात की अत्यन्त आवश्यकता है कि 
वे अपने जीवन मे अहिसा को पूर्ण रूप से घटावे'। 
, अहिंसा ही तो शुद्ध प्रेम हे | हम अपने घरों मे जो भ्रेस की 
कमी देखते है, उसका कारण यही है. कि हम अहिसा को 
नहीं समझे ।,.एक फारसी कवि-ने क्या अच्छा कहा है:--- 


४हरचे ख्वाही कुन ड़िल सयाजार ॥? 
अहिंसा का इससे अच्छा अथे ओर क्‍या हो 


सकता है। वह कहता है, “जो तेरे मन मे आये सो 
कर, पर किसी का दिल न दुखा' १” काश ! हम सव 


७२. उन्नति की ओर 


आज अपने मन में यह गॉठ बॉधले कि हम हर काम जो 
करेंगे, हर बात जो बोलेंगे, उसमे इस बात का ध्यान रखेंगे 
कि किसी का दिल तो नहीं दुखता है, तो निश्चय हम 
अपने घरो के भंगड़ों से बच जायेंगे। हिन्दू-समान का 
गृह-कलह, जिसने हमें पतित कर दिया है, वह भाग खडा 
होगा | हमारी समाज और समाज में जो आपस के भगढ़े 
है, वे दूर हो जायंगे और हस आपस मे मिलकर बहुत- 
कुछ कर सकेंगे। एकता और सद्भठन की कितनी महिमा 
गायी जातो है और कहा जाता है कि एक और सद्भठित 
होकर हम सब-कुछ कर सके गे, सगर वह एकता और सद्ज- 
ठन हमारे अपने जीवन से, अपनी आत्मा से ही शुरू हो 
सकते है और उस सबका मूलमन्त्र है शुद्ध प्रेम और 
अहिंसा ! 

सारा ही भारतीय समाज आज पद्दलित और गुलाम 
है | इसका मूल कारण यही है कि यह आपस में लड़ता 
है। सत्य और अहिंसा से दूर रहता है। इसलिए याद 
रंखो कि हमारा मुंख्य कत्तेव्य आज यह है कि कुछ म॑। हो, 
पर हम आपस में लड़ें नहीं। एक दूसरे को. नीचा दिखाने 
की कोशिश न करें। जहाँ हमारी गलती हो, उसे हम 
सानलें ।-जहा दूसरों की गलती है, वहाँ प्रे मपूर्वक उन्हें. 

* वताद | उनसे घृणा न करे और यह याद रखें कि गलती 
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अहिंसा रे 
हम भी करते हैं। औरों की गलती को पहाड़-समान न 
देखकर अपनी गलती को पहाड़-समान देखे और दूसरों 
की ग़ल्लती को तिल्र-समान | जो हमारे है, हमारे देशवासी 
है, हमारे धर्म-भाई है, उनकी ग़लती हमारी ही गलती हे, 
उनका दुःख हमार ही दुःख है, उनका पतन हमारा ही 
पतन है। इसलिए आज अपने समाज को सन्नठित और 
शिरोमणि बनाने के लिए हमें यही करना होगा कि हम 
अपने भाइयों को पतित करने की . ओर दुखी करने की 
समस्त चेष्टाओं को त्याग दे । ि 
- 'भारत में आज भिन्न-भिन्न धार्मिक और सामार्िक दल 
और समाजे' हँँ। भारत की उन्नति के लिए उन पझबको 
आपस में प्रेम का व्यवद्वार करना होगा और याद रखिये 
जो समाज या दल आपस मे प्रेम, और अ्रहिंसा. के, भात्रों 
को बरतेगा. वही सद्अठित और शिरोमणि होगा और फिर 
'पहू समाज इन्हीं सिद्धान्तों को दूसरी ,समाजो-के, साथ 
वरतकर कुल भारत को ऊँचा- उठा सकेगा। वस समझे 
“लीजिए, अपने हृदयों को उदार चुनाकर -आज हम अपनी 


समाज ओर अपने देश को शिरोमणि, वना सकते 


वशरतें कि हम सन, वचन और वाणी से सत्य और अंहिसा 
का पालंन॑ करें | 


ऐसी वाशो' बोलिए, मन का आपा खोय॑ | 
ओरों को ' शीतत्ल करे,” आपहुँ- शीतत्क हब 


भगवान्‌ दयानन्द 


बैदिक-सूर्य्य अस्त होचुका था । अन्धकार मे अत्याचार 
बढ़ रहा था। धर्म की आड़ मे अधम का साम्राज्य था, 
लोगों की आँखों मे पक्तपात का नशा छाया था। विधवाएँ 
बिलख रहीं थीं। अनाथों की विकल-बेदना दिनोंदिन बढ़ 
रदी थी । असंख्य हिन्दू मुसलमान तथा ईसाइयों की 
शरण लेते' थे। हिन्दुस्तान तुर्किततान वन रहा था । 
हिन्दू घट-घटटवासी प्रभु को केलाश तथा रामेश्वर मे हूढ़ रहे 
थे। हिन्दुओं के विश्वताथ अपनी पत बचाने के लिए 
कुंए में कूद चुके थे। स्वगे की आकांत्ता के देतु गो तथा 
अश्व के वध को धर्म समझा जाता था। जीवित माता- 
पिता का तिरस्कार तथा स्तरों को भोग लगाया जाता था। 
ऐसी परिस्यति मे गुजरात-प्रान्त में एक विद्या का सूच्ये उदय 


भगवान्‌ दयानन्द उप्र 


हुआ था। वेदों के पुजारी, ईश्वर-भक्त बालब्रह्मचारी 
ऋषि दवानन्द का आगमन हुआ था। 


उसने पतितों को गले लगाया, भूले को रास्ता दिखाया, 
चैदिक-मार्ग का द्ग्दशेन कराकर सच्चे शिव की पूजा 
सिखायी। धार्मिक विश्वास-रूपी तीत्रगति सरिता को जो 
अपने मर्यादा-रूपी कुल का उल्लंघनकर बह रही थी, उसे 
मार्ग में बद्मकर शान्ति-सागर से मिलाया। उसने बिल- 
बिलाते हुए अनाथ बालकों तथा बिलखती हुई विधवा 
नारियों को शान्ति प्रदान की । बह अपने सिद्धान्त तथा 
सुविचार का एक मात्र सच्चा उपासक था। उसको अपने 
धर्म से डिगानेवाले स्वयं अपने धर्म से डिग जाते थे । 
ईश्वर पर उसका अखण्ड विश्वास था। तके हद्वी उसका 
एक मात्र हथियार था, उसके हृदय मे भारत का ही हित 
नहीं था, वरन्‌ सारे विश्व का कल्याण था। वह निर्भीकता 
की मूर्ति था। वह सृतप्राय भारत के लिए वेद-बाणी-रूपी 
संजीवनी-बूटी बनकर आया था। पराधीनता के पाश से 
आबद्द भारतियों मे क्रान्ति की लद्वर जगाने आया था। 


जो मनुष्य जीबन-रूपी यात्रा को आरम्भ कर चुका है, 
उसका अन्त अनिवाय है। चाहे राजा हो अथवा रंक हो 
सभी को एक दिन उठ जाना है | जिस समय स्वामी जी के 
भगिनी तथा चचा की जीवन-यात्रा समाप्त होती है, उस समय 


७६ उन्नति की ओर 


असाधारण प़तिमा-सम्पुन्त मूलशद्भर के हृदय में ज्ञान ,का 
उदय होता है कि सत्यु, को जीनना, ्काहिये। ज़ीघ्रन कको 
अमर बनाने के हेतु उन्होंने पवेतों की कन्दराओं. को ढुं ढा- 
नदियों के दुर्गम स्थानों का अनुसन्धान किया, परन्तु झुत्यु 
का पता नहीं पाया। म॒द्गापुरूष भला अपने उद्देश्य को 
अधूरा कब, छोड़ते ९ श्रन्त मे सथुरा मे दस्डी स्वामी 
विर॒जानन्द्‌ से मिलाप होता है. | गुरु की असीम कृपा से 
वयानन्द सब विद्याओ में पारद्गबत होजाते हैं। अब गुरु 
दक्षिणा का समय आता. है। गुरु-दक्षिणा मे गुरु लक्ष्मी 
की याचना नहीं करते, बल्कि संसार मे फेले अन्धकार को 
दूर करने की अभिलापा प्रकट करते है। आदशे शिष्य 
दयानन्द गुरु के चरणों मे सर को कुकाकर उनकी आज्ञा सहूपे 
स्वीकार कर लेता है ओर जीवन भर प्रकाश फैलाते हुए 
अन्धकार से आक्ृत भारत को प्रकाशित कर जाता है। 
संसार में ऐसे सहापुरुष कितने है, जो आजीवन देश तथा 
जाति के प्रति अपने सम्पूण जीवन को उत्सर्ग करः देते 
है. ? अथवा अब ऐसे कितने शिष्य है, जो अपने गुरु की 
आज्ञानुसार अपने जीवन को बलिदान कर देते है अथवा 
ऐसे कितने गुरु हैं, जिनकी. मनोकामना संसार के अन्ध- 
कार का नाश करना ही हो ९ 


»- जिस पक एसूय्ये, के. अस्त.होने...परः दीपक अ्रकाशिद्ध 
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किये जाते है, परन्तु फिर भी संसार का अन्धकार नहीं 
मिटता उसी प्रकार जब कि विद्या का सूथ्ये अस्त होजाता 
है, संसार-दीपक जलाता है, परन्तु फिर भी जग के तम 
का नाश नही होता। जिस प्रकार चन्द्रमा के अनुपस्थिति में 
असंख्य स्नेहहीन तारे-रूपी दीपक अन्धकार को नहीं मिटा 
सकते, उसी प्रकार सहस्नों की संख्या मे सुधारक अज्ञानता- 
रूपी तम के नाश मे लगे हुए है, परन्तु फिर भी दयानन्द 
के चन्द्रवत्‌ प्रकाश को नहीं प्राप्त कर सकते । 

- आज जो कुछ भी जागृति संसार मे दृष्टियोचर हो 
रही है, उन सबका प्रारम्भ करनेवाला दयाननन्‍्द था। 
मद्दात्मा गॉधी भी उसी पथ के गामी हे ।- अछूतोद्धार की 
सबसे प्रथम पुकार स्वामी ने लगायी थी। स्वामी ने “सत्याथ- 
अकाश” के अन्दर लिखकर चिताया था कि अपने देश का 
राजा चाहे कितना ही ऋर हो, पर वह विदेशी राजा से 
उच्चतर है । क्‍या इससे स्वामी की देशभक्ति की- महत्ता 
दृष्टिगोचर नहीं होती-१ स्वामी ने अपने विष देनेवाले को 
अपने पास से रुपया देकर उसके प्राण बचाये थे। क्या 
संसारके इतिहास मे, ऐसे उदाहरण का मित्नना सम्भव हो 
सकता है ? वह दीपावली का दिन था, जिस दिन भगवान्‌ 


दयानन्दके प्राण-पखेरू इस अनित्य संसार को त्याग कर 
नित्य के अन्तगेच हो-गये.! 


शिक्षा 


शिक्षा का मुख्य और अन्तिम ध्येय है---आत्म-विकास 
अर्थात्‌ दर प्रकार के बन्धनों से अपने मन को मुक्त करके 
स्वतन्त्र-हप से अपनी और अपनी आत्मा की उन्नति और 
विकास करना | 

ऋषि दयानन्द ने जो बड़ा भारी काम किया, वह यही 
था कि सदियों की उल्टी शिक्षा और मानसिक दासता को, 
जिसने देश के दिमागों को गुलाम बनाकर उन्नति से कोसों 
दूर फेंक दिया था, नष्ट-अ्रष्ट करके सच्ची स्वतन्त्र शिक्षा का 
बीज बोया और सामाजिक और धार्मिक गुलामी से देश 
को मुक्त करके उन्नति-पथ पर खड़ा कर दिया। 

सगर दु'ख की बात है, पाश्चात्य शिक्षा-प्रणाली ने तो 
अपने ढद् से हमारे दिमागों को गुलाम बना ही डाला था। 
आज आय्ये-समाज जेसी स्वतन्त्र शिक्षा-प्रिय सोसायटी 
का वायु-मण्डल भी वैसा ही बन गया । हमारे शिक्षणालयों 
तथा घरों और सभाओं--सब मे हमने फिर ऊँची-ऊँची 
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दीवार खड़ी करके मनुष्य की बिलखती आत्मा को बन्दी 
कर दिया। हमारे उपदेशकों का एक ही हज्च-का उपदेश 
जो रेल की लाइन की तरह जरा भी इधर-ढघर नही हो सका । 
शाल्लों के प्रभाण की तरह हम भी चन्द पुस्तकों व 
आचायों के प्रमाण हूंढ़ते हैं । आज कोई व्यक्ति 
आस्ये-समाज में स्व॒तन्त्र ढठ्व से किसी चीज पर विचार 
नही अकट कर सका। वह काफिर हो जाता है। हम फिर 
क्रूपमण्ड्ूक? की तरह क्ुँए को ही समुद्र मान बैठते हैं और 
वेदों का ज्ञान न होते हुए भी वेदों के सम्बन्ध मे जो भाव- 
नाएँ हमारी बन जाती है, वही ठीक है । इस संकुचित वायु- 
मडण्ल का हमारे कुमारों और नवयुवकों पर भी प्रभाव 
पड़ा और उससे दो श्रकार की प्रकृतिवाले युवक्ष निकल 
रहे हे--एक तो वही रूढ़िवादी, जो जैसी हवा मे पले वैसे 
मे वेसे दी अपने को और अपनी बुद्धि को पूर्ण बिकसित 
और अपने ज्ञान को अन्तिम ज्ञान सममते है। पर अब 
ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है और कम होती जाती है। 

दूसरा वये उन युवकों का है, जो इस दस घोटनेवाल्ले 
चायुमण्डल से घुणा करने लगते है और फिर बे-लगाम 
होकर किसो भी ऐसे पथ के अलुगामी नहीं बन पाते, 
जिसमे वास्तबिक उन्नति के सिद्धान्त एवं साधन सननिविष्ट 
हों । यह वर्ग प्रायः नास्तिकवा की ओर बह जाता है । इस- 
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का आचार-विचांर बड़ा विषम ओर विश्वेद्डल हो नाता है। 
अधिकतर नौजवान और शिक्षित सँमुदाय औज॑ दिन इसे 
वर्ग में शामिल हे, हमारे अधिकतर शिक्षालंयों में आज 
यही दशा दोख पड़तो है, ओर इसका श्रेय हमीं को ' हे । 
किसी संस्था विशेष की ओर संकेत न करके 'यह 
निवेदन करना चाहता हूँ कि आज हमारी संस्थाओं के 
भेंगड़े--मन्त्रि और प्रधानपद्‌ के लिए सत्यासत्य का विचार 
किये बगैर दौड़-धूप, निर्वाचनों की धॉघलीबाजी, संमाजों 
की पार्टीताजी, हमारे उत्सवों की नीरस कायवाही, जिसको 
'हमारे जीवन की महत्वपूर्ण पहेलियो से कोई सम्बन्ध नहीं 
ऐसे' उपदेश और हमारे घर व बाहर का सारा वायुमण्डत् 
हमारे इन नवयुवकों के वहक जाने ओर नास्तिकवाद॑ की 
ओर जाने के जिम्मेदार है । 
' इन सब बातों की ओर संकेत करने का मेरा प्रयोजन 
थह है! कि जिस भभा या सोसाइटी के क्षेत्र मे इस प्रकार 
'का चायुमण्डल है, उसके नवयुवर्कों की शिक्षा का क्या 
हाल होगा । दो-चार पुस्तक पढ़ लेना अथवा किसी स्क्रूल, 
'कॉलेज़ में डिग्री ले लेना केवल आंशिक शिक्षों है । शिक्षा 
का अत्यन्त आवश्यक अछ्भ है, वह संस्कृति, बह चरित्र, 
चह उदारता और मानसिक विशालता, ' वद्द सयम 
(॥980.0॥7०), वह विवेक और अंघुद्धता जिसकी सहांयता 
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से हम मुख्य और गौण-धर्म में भेद करते हैं, जिसका 
अंकुर हमारे हृदयों मे” भगवान्‌ ने दिया है, पर जिसे 
हमारे चारों ओर का विषेला वायुसण्डल नष्ट 
कर देता है | भगवान्‌ की प्रस्फुट ज्योत्ति का अंकुर हर 
चालक के हृदय मे होता है । अनुकूल परिस्थिति पाने 
पर यह अंकुर पोषित होता और बढ़कर हमारा चरित्र 
चन जाता है । प्रतिकूल परिस्थिति भे वह नष्ट हो जाता 
है अथवा दवा पड़ा रहता है, और अनेक करताएँ हमारे 
चरित्र में उसका स्थान ले लेती हैं । 


ऊपर के विचारों को सामने रखते हुए यह आव- 
श्यक प्रतीत होगा कि हमारी शिक्षा को वास्तविक और 
ओर शुद्ध बनाने के लिए हमारे चारों ओर का वायु- 
मण्डल पवित्र हो, पर जो ऐसा न हो-तो नवयुवक क्‍या 
करें इसका उत्तर मे इस प्रकार दूँ गा--अगर किसीको 
ऐसे देश मे रहना पढ़ जाय, जो मल्लेरियस हो, तो क्‍या 
घह अपने को स्वस्थ रखने की कोशिश नहीं करेगा ९ शुरू 
से ही कोशिश की जाय तो बालक को विषैले कीटाणुओं 
से अवश्य बचाया जा सकता है । इसी प्रकार आयें- 
कुमारों को समझना चाहिये क्रि आज-कल्न उनको एक 
मलेरियस वायुमण्डल मे रहना पड़ रहा है | तत्र क्या किया 
जाय ? साफ है कि उनको (हम सबको) सचेत रहना चाहिये 
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और अपने को उस विषेले असर से सुरक्षित रखना 
चाहिये। इसी प्रकार हमारी किताबी विद्या हमारी उन्नति 
का साधन बन सकेगी, अन्यथा नहीं | 

अब मे यह संकेत करूगा कि क्रिन बातों मे हमे 
प्रायः सचेत रहना चाहिये । कहना न होगा कि निर्वाचनों 
की वे गन्दगियाँ, जो अन्य सार्वजनिक संप्थाओं, जेंसे 
स्यूनिसिपल बोडे, इत्यादि, में होती हैं. हमारे आयें-युवक 
ओर युवतियों को अपने पास कभी न आनी देनी चाहिये । 
आयेकुमारी या कुमार जहाँ कहीं भी हॉ--स्कूल, कॉलिज, 
विद्यालय; सभा, समाज किसी संस्था मे जद्ों भी हों, वहाँ 
उन नाम हो तो इस बात का कि वह विश्वासनीय है । 
उनके काम केवल सेचा-भाव से प्ररित होतें हैं--थे शुद्ध 
हृदय और सरल हैं. । 

दूसरे विचारों और धार्मिक विश्वातों मे सकुचित 
हृदय नहीं है । वे यह नहीं सममने लगे हैं कि धम्म 
ओर परम ज्ञान अथवा सत्य का ठेका उन्हींके पास 
है। मौलिक सिद्धान्तों और गौण बातों मे भेद समझना 
उदार नेता बनने के लिए अत्यन्तावश्यक है। इस प्रकार 
मानसिक भ्रबुद्धिता बहस-मुबाहसे नहीं, परन्तु मनुष्य 
समांज के इतिहास, उसकी उन्नति के नियमों, एवं उसके 
अनेक अलुभर्षों की 'वास्तविंकता तंथी मूल पर बरावर 
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मनन करनेसे उत्पन्न हो सकती हे। यद्द याद. रखना चाहिये 
कि हमारा सानसिक तथा देहिक अनुभव अथवा ज्ञान 
(00७४७ 8०९ ?॥ए2&64) ॥%0९१०॥१००) सब सापेक्षिक 
है. (०७४४०), नित्य ( 40807/० ) नहीं , इसी सिद्धांत 
को सममने से हमारे अन्दर असहिष्णुता ओर अह- 
छार उत्पन्न न हो पायेंगे । इसलिए नवयुवकों के लिए 
सच्ची शिक्षा पूरी तब ही हो सकती है, जब .वे अपने 
पोथी-ज्ञान के साथ-साथ अपने को चारों ओर के विषेतते 
प्रभावों से बचाकर अपनी आत्मिक व मानसिक शक्तियों 
का एक स्वतन्त्र और स्वस्थ वायुमण्डल में विकास 
करें। एक शब्द में वे अपनी परिस्थिति से दब न 
जायें, प्रत्युत समय की आवश्यकताओं और उलमनों का 
सामना करते हुए अपने को म्वःसेचा एवं समाज-सेवा 
के योग्य बनायें । 


इसके उपरान्त दो-चार बाते नवयुवकों के विचाराथे 
ओर पेश करना चाहता हूँ । शिक्षा के कतिपय चिह् 
नीचे लेखता हूँ ।इनके बिना शिक्षा वात्तविक और 
उन्नतिकारक नहीं हो सकती। ” ५ 
- पहिली बात जो शिक्षा से हमारे अन्दर आती हे । 
उत्कृष्ट और सभ्य जीवन व्यतीत करने की योग्यता 
। है। केवल जिन्दा रहना ही काफ़ी नहीं है (7९ #*60/॥/6 
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ध्ाते 700 70/४९ए €पं&ध2) | यह एक ऐसा गुण है, जिस 
का हमारे चरित्र मे भाव या अभाव पग्-पग पर हमारे 
हर छोटे-से-छोटे और बड़े-से-बड़े काम में प्रकट होगा। 
घर मे, बाहर, व्यक्तिगत, सामाजिक, नेतिक, आर्थिक 
हमारे समरत कार्य क्षेत्रों में हमारे बत्तांव से यह बात स्पष्ट 
हो जायगी कि हमको जीवन-कला (47४ 0०) आती है या 
नहीं । हमारे व्यवहार मे वह सुचारुता, सरलता, चातुर्ये 
तथां सभ्यता है या नहीं, जिससे हम अपने सामाजिक 
वायुमण्डल् मे प्रेम और मिठास की लहर पेदा कर सके ९ 

दूसरे, अपनी प्राचीन संस्कृति और सभ्यता के लिए 
उचित गौरव पैदा होना भी सुशिक्षा का ही फन्न द्वोतो 
है। परन्तु इस सम्बन्ध मे यह ध्यान रहे कि हमे अपने 
ऊपर झूठा गये ओर अहंकार पेदा न हो जाय | वास्तविक 
शिक्षा का लाभ यह हे कि हम अपने पूर्वजों के उपलब्ध 
किये हुए ज्ञान, विद्या, संस्कृति की वास्तविक कीमत 
(एशए००) ओर उसके मौलिक-सिद्धान्तों को सम । 
दूसरे अपने पूवेजों के गुण, अवगुण, विजय-पराजय 
तथा अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के कामों से शिक्षा 
प्रदण करना सीखे, जिससे उन्नति का प्रवाह बन्द न 
होने पाये। संसार के इतिहास मे कोई युग ऐसा नहीं 
था, जिसे हस सर्वाग परिपूर्ण (/70५००) कह सके । 
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उर्न्तात और अवनति, विद्या और अविया, सभ्यता और 
असम्यता की सापेक्षिफ (१९०५४४०) मात्रा के अनुसार 
ही हम किसी जाति या युग विशेष को उन्‍नत या अवनत 
कहते है। फिर यह भी याद रखना चाहिये कि जो 
सिद्धान्त वा चलन अथवा परिपाटी और रीति-रिवाज 
एक युग विशेष या देश विशेष के लिए योग्य या लाभ- 
कारी होता है, दूसरे देश या युग क। परिवत्तित परिस्थिति 
मे वह हानिकारक हो सकता है। आजकल प्रायः चिचार- 
शील शिक्षित समुदाय मे दो प्रकार के लोग मिलेगे-- 
एक तो वे जो प्राचीन काल की अत्येक बात को अच्छा 
ओर हर तरह से परिपूर्ण कहना ओर आजकल की हर 
बात को तुच्छ और हानिकारक बतलाना अपना धर्म 
समभते हैं.। दूसरे वे हैं जो इसके प्रतिकूल यह सम- 
भते हैँ. कि .जो कुछ उन्नति हुई है वह इसी काल में हुई 
है। प्राचीन काल तो असभ्य और अन्धकारमय था । 
ये दोनों विचार निर्मूल हैं। इन दोनों प्रकार के विचारों 
के कारण ही हमारो उन्नति रुक जाती है । जो 
लोग यह सममभते है कि प्रांचीन काल को फिर से वापस 
बुला लें और इतिहास को चापस लौटा दें, वे ऐसी ही 
भूल मे हैं जेसा वह व्यक्ति ज्ञो ,किसी दरिया के. प्रवाह 
को ,उलटा बहाना चाहता हो। जो लोग पुरामे को बिल- 
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कुज्न व्यर्थ और तुच्छु समककर उसे बिलकुल भुला 
देना चाहते हे, वे ऐसा ही प्रयत्न कर रहे है जेसा 
क़ोई बिना बुनियाद में हवा में मकान बनवाने का यत्न 
करे अथवा गंगा का उसके स्रोत से सम्बन्ध तोड़ 
कर उसे हरिद्वार या गढ़मुक्तेश्वर से प्रवाहित करना 


चाददे | 


ेु उन्नति का रहस्य यह है कि हम जमे तो रहें अपनी 
प्राचीन सींव पर और आगे को बढ़ते जायें या ऊपर को 
उठते जायें--शिथिल होकर बैठ न जायें। 

4 « 


इसी ऊपर के कथन से एक और आवश्यक बात 
निकुलेगी। हमारे अन्दर भले बुरे को पहचानने और उसे 
ग्रहण करके पचाने क शक्ति (0७७ 0| इश९छमणाव थाएं 
8४४769070॥) पैदा होगी। उदाहरणा्थे आजकल हम 
पाश्लात्य जातियों से अनेक नागरिक, सामाजिक व 
नेतिक गुण सीख सकते है। जिनका हम मे अभावन्सा 
हो गया है | इसमे बड़ी चतुरता और बुद्धिमता से 
काम करने की आवश्यकता है.। यह गुण भी हमारे अन्द्र 
वास्तविक शिक्षा से ही पेदा हो सकता हे । 


चौथे, हमारे शिक्षालयों मे स्वास्थ्य की कोई 
परवाह नदी को जाती है। शारीरिक - स्वास्थ्य कां विषय 


शिक्षा 5७ 


का एक स्वतन्त्र” लेख का विषय हे, पर शिक्षा के विषय 
सामान्य रूप से अनुशीलन करने भे स्वास्थ्य पर कुछ 
कहना आवश्यक है. । हमारे स्वास्थ्य मे वैज्ञानिक 
विचार का अभाव-सा ही है । स्वास्थ्य को ठीक रखने मे 
नियमित जीवन, स्वच्छ जलवायु-सेवन इत्यादि का 
जितना महत्व है, उतना ही महत्व भोजन-शास्त्र का होना 
चाहिये; परन्तु भोजन-व्यचस्था पर बड़े-बड़े विश्व- 
विद्यालयों मे भी कोई विचार नहीं किया जाता। 
प्राय: विद्यार्थीजगत्‌ आजकल दो पाप करता है-- 
(१) अधिक भोजन और (२) द्यानिकारक भोजन 
किसी भी सच्ची शिक्षा का आवश्यक्र अंग है कि हम 
को यह सिखलाये कि हमे कैसे, कया और कितना 
भोजन करना चाहिये । 

अन्तिम बात जो में इस संक्षिप्त लेख 
भे लिखना चाहता हूँ वह यंह है कि आधुनिक- ऋाछ 
की अत्यन्त गहन समस्या आर्थिक हैं। वह झिक्षा 
बिलकुल निकम्मी ओर अधूरी हैं; जो इनके इस 
योग्य नहीं बनाती कि हम इस संमस्या पर पूरी तरह से 
विचार कर सके और वैयेक्तिक ठथा सामाजिक पहल 
से इस प्रश्न का समाधान करे सकते | 


पा कुमार-जीवन ध 


स्वर्ग लोके न भय॑ किंचमारित 
नतत्रत्व॑ं नच जरया विभेति। 

तीत्वा शनायां पिपासे 
शोकातियो मोदते स्वर्ग लोके ॥ 
““कठोपनिषत्‌, अध्याय १, वहली १, मन्त्र ३२ 
थुवाध्यात्साधुयुवाध्यायक: आशिष्ठो द्रढिष्ठो बलिष्ठः । 
तेतरीयो० ब्रह्म” घहली ८ 
इन स्थलों को पढ़ने पर सहसा प्रतीत होता है. कि 
भानों उपनिषत्कार कुमारावस्था के सुखमय-जीवन की एक 
भऑॉकी हमे देना चाहते हैं। यह अवस्था है, जिसमे हंदय 
की उमड्रे तरल होती है--उसमे रह-रहफर उत्ताल तरंगे 
उठती है--मनोरथ का बैग थामे नहीं थमता । प्रवाह 
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गज्यरत् आत्मारामजी अम्ृतसरी (दिल्ली सम्मेलन के तभापत्ति) (लखनऊ सम्मेल्लन के सभापति ) 


छकुमार-जीवन घ६ 


अनियन्त्रित जल-प्लावन की वेगमयी धारा के रूप में होता 
है--जिधर उसकी उम्र गति के अनुकूल दिशा प्राप्त हुई उधर 
ही अनवरुद्ध गति से वह बह जाता है । जीवन के क्रान्तिकारी 
परिवत्तेनों का कुमार-जीवन-काल ही क्रोड़ा स्थल है! जगत्‌ 
के पाप एवम्‌ पुण्य प्रवाहों का वही मौलिक उद्वम स्थान 
है।न वहाँ कोई भय है, न बुढ़ापा | न सृत्यु | न भूख, न 
न.प्यास--आत्मा के आन्तरिक आनन्द से ओतमप्रोत वह 
कज्षणभर का सुन्दर जीवन शेष आयु के लिए अमिट मधुर- 
स्मृतियों का मोहक संगीत । 

वहीं से कोई मूलशंकर की दिव्य भावनाओं का वेग 
प्राप्त कर सका तो आगे चलकर ऋषि द्यानन्द बनता है। 
शंकर की प्रतिभा से प्रेरित हुआ तो जगदूगुरु शंकराचाये 
बनता है, ओर इसी स्थल से बुद्ध भगवाव और भर हरि 
का उदय होता हे | इसी जीवन के प्रसाद से रत्नाकर के 
वाल्मीकि और सिद्धार्थ के बुद्ध बने हैं। 

जेम्स ए. गार्फील्ड के जीवन में लेखक ने सुन्दरता के 
साथ बताया है कि किस प्रकार एक ही मकान के छाजन पर 
पढ़नेवाले पानी की बूंद तनिक ढलाव॑ के कारण भिन्न-भिन्न 
प्रवाह मदह॒ण कर लेती हैं, ओर किस प्रकार, इसी तरह 
कुमारों के जीवन मे, जो संग द्वी एक सी द्वी परिस्थिति में 
उत्पज्ञ हुए, बाल-फ्रीडा एक दी क्षेत्र में बरसों तक करते रहे, 


ध्ट्द उन्नति की ओर 


खानपात्त का एकना ही रूप रही, एफ नन्हे से भेदक क्षेत्र 
प्रौर क्षण से अपने जीवन को धाराओं को भिन्न-भिन्न 
प्रबाहों में बेंटा पाते हैं । तत्संगत्रि सुलभ हुई तो समादि 
की नाई मर्याद्गा पुरुषोत्तम बन सके, कुसगति मे पड़े तो 
रावणादि की नाई अनन्तकाल तक लोक- की. घृणा के पात्र 
बनकर सदा हँसे जाते रहे ! 
कुमार-जीवन ही मुद्रित होनेवाली (7प्र[॥९४४ं०7७030)| 
आयु है । जैसा ठप्पा उस समय हृदय पर लगता है. वैसा 
हो कुकाव भविष्य जीवन का हो जाता है ॥ 
“यस्तु विज्ञन-वान्भवति' ससन्स्कः सद्धा शुत्ति, । 
' सतु॒ वत्पदमाप्नोति यस्मा्योन जायते ॥ 
विज्ञान सास्थिय सतु मनः श्रग्मह वान्नर । 
सोअद्चनः पाप्तोति तद्ठिष्पा परमस्‌ पदसू ।”? 
उस काल्न मे यदि इन्द्रियो पर संयम रहा--मन; बुद्धि 
मे पवित्रता रही तो जैसे संगत घोड़ों वाला सारथी अपनेः 
ध्येय पर पहुँचता हे, उसी प्रकार संग्रमी इन्द्रियोवाला 
पवित-आत्मा, सच्चरित्र परम पद को प्राप्त होता है । कुमार 
यदि कुमारे-काल में अपने आपे पर अधिकार जमाये रह 
सका तो, बह भावी ज्ञीवन में अपनी काम्रनाओं, अपने ध्येय 
ओऔर आकांक्षाओं, (, &प्रंआ४०७७ ), को पूरा कस्मे मे 
समर्थ होता है। इसके विपसीतः यद्दि बह- इन्द्रिय-निम्रह मे 


ऊुमार-जीवन ६९ 


फच्चा रह्म तो अच्छे मनोरथ कच्चे मकान की तरह पानी के 
कोमल थपेड़ो से ही गिर जाते हैं। उसी अवस्था का चित्रण 
उपनिषत्कार ने इस प्रकार किया हैं--- 

“यस्त्वविक्ञानवास्भवदि अमनन्‍्स्क* सदाज्शुत्तिः || 

न स॒ तत्पद्माप्नोति खंसारं चाधि गच्छुति ॥?? 

जो संसारचक्र का कीड़ा बना रहता है, बह उस पद 
को प्राप्त नही कर सकता। 

वही कुमार कुमार है--बहीं वास्वत्रिक कुमार भाजन 
है, जिसे इन्द्रिय-संयम हे | क्योंकि 

“जवे वयसि यः शान्त: सशाःनन्‍्त इति से सति३ ।? 

जो नई अचस्था में शान्त है, वही शान्त है । 


यदि वृद्धावस्था मे शान्ब हुआ तो घुकी हुई आग 
तो सदा द्वी राख बनती हे । प्रशंसा तो तब, जब 
जलती और भमड़कती आग से प्रशात्त जल की सी शीतत्षत्ता 
हो। जो संसार भर को अपनी ज्योति से जगमंगित करनते- _ 
वाली ऊष्मा से भरा हुआ होने पर भी शीतल हो जेसे 
अपने भीतर से बिजली उत्पन्न करनेवालो जल राशि होती 
है | शुक्र का परिपराक प्रारम्भ होकर अपनी चरम 
सीमातक पहुँचने का प्रयत्तन पूरा कर चुका हाता 
है। आँखो मे एक चमकंतोी-छलकती ज्योति होती हे ॥ 
कपोलो पर॑ लालिमा की छाप, लंलाट पर दमकता तज्ञ, 


ध्र्‌ उन्नति की ओर 


मोहक मुखाकृति, नासिका-पुट पर ओज ! ओह, कैसी 
गम्भीर मुद्रा दृष्टि आती है--एक आदकशोे कुमार की वाह्य 
शोभा ही बाल्मीकि के इन शब्दों मे अक्लित हुई है-- 
'समश्न समविभाक़ाड? 
“८ कस्य विभ्याति देवाश्व जात्तरोषस्‍्य संयुगे ।?? 
“समुद्रइच गाभोयें क्षमय एथिवीसमः? 
८५ इमतपूर्वासिभाषी व 7 
अज्ज-अड्ड से सुडोल, सुन्दर, अपने मन्यु से दुष्टों 
को दहलानेवाला, गम्भीरता में समुद्र, क्षमा में 
प्रथिवी और संद मुसकान के साथ बोलने में साधुये की 
रसन्वर्पा करनेवाला आदर्श व्यक्ति होता है। कुमार- 
जीवन म॑ प्रत्येक अड्डों का पूरी विकास होकर ऊपर की 
आकृति और मुद्रा विकसित हो उठी होती है । 
“यताक्ृति स्तन्न गुणा बसन्ति [?” 
जद्दों आकृति है, वहीं गुण होते हैं-- ऐसे सुन्दर 
शरीर मे जिसका ऊपर उल्लेख किया है शुणपूर्स 
श्रात्मा रहती है--फलतः कुमार-जीवन आरंभ में बतायी 
गयी तैत्तिरीयोपनिषद्गत त्रह्मानन्द वल्ली मे पठित वह साधु 
युवा होता है, जो सब प्रकार शिष्ट है। जिसका अड्ड-अद्ज 
दृढ़ है--जो बली है। मनसा-बली शरीर से बली, चरित्र से 
बली,-आचरण में ददू, शरीर में दृहद, और व्यवहार सेँ 


कुमार-जी वन ६३ 


कुशल--ऐसा ही कुमार भविष्य की सुन्दर नागरिकता का 
केन्द्र-विन्दु है । 

कुमार को इस आदश-जीवन में लाने के लिए एकमात्र 
सत्संगति अपेक्षित है | असेरिका के एक लेखक पर एक 
विद्यार्थी के पिता ने हर्जे का दावा किया, इसलिए कि उसने 
जो पुस्तक लिखी वह इतनी बुरी थी कि उसे पढ़कर उस 
का लड़का बर्बाद हो गया। जज ने अपने निर्णय से लेखक 
को सम्पोधित करके लिखा, “मैं यह पसन्द करता कि 
कि मेरे लड़के को सॉप काट ले, परन्तु यह पसन्द न 
करता कि आपकी इस पुस्तक को वह पढ़े !” कुसंग का 
सचमुच कुमार-जीवन पर इतना ही तीत्र प्रभाव पड़ता है । 

वबासनाओं के परिपाक, श्रवाहों के निश्चित मार्ग 
इसी आयु में निश्चित होते हैं। अतः यह आयु बड़ी 
सावधानो से घिरी रहनी चाहिये। इसी समय के लिए 

री ने कहा था-- 

“इक भीगे चहले परे बढ़े बहे. हज़ार । 

किते न अवयुन जग करे नये वय चढती बार |” 

कुमार को सुन्दर प्रभावों म॑ रखने ही के लिए--इसे 
छुसं(कारों से सुरक्षित वनाने के लिए ही पूर्वाचार्यों ने 
उच्च स्वर से उसके लिए सुन्दर आदर्श निश्चय किये थे- 
उससे कहा था-- 

“४इवाध्यायान्माप्रमद३२१ “स्वाध्यायोव्येतव्य३ 

/'हवाध्याय प्रवचना>्यां मा प्रमद्तिव्यस?? 

स्वाध्याय में तत्पर रहा कर, निर्मेय रहा कर और 
ईश्वर से याचना कर कि 


घर उन्नति की ओर 


“यथा दचयौश्व पएथिवी च न विभीतो न रिप्यत एवं से भाण 
सा विभे। यथा श्रहश्च रान्नी च न बिभीतो न रिष्यत एवा में 
प्राण सा विभो ॥ 
हिन-रात, सूर्य-चन्द्रमा, झ्योलोक-प्रथिवों, लाक-सेत्य 
अलृत, ब्राह्मण-क्षत्रिय की नाई सेरे प्राण निभय हो, कभा 
न डरू । मरी काया हृढ़ हैं, मरी आयु लोक-सवा के लिए 
अपित्त हा । कानो से न निन्‍्दा सुन्‌, न वाणी से निन्‍दा 
करूँ “भद्रं कर्णमि श्ूणुयआमि देवा भद्र पश्येमाक्षमियेजत्रा 
स्थिरेरगैश्शुष्ठुवां सस्तनर्मिर्दे हितं यदायु ? । 
इस प्रकार उच्चतम भावनाओं के लक्ष्य को 
अपने जीवन का साध्य निर्धारित करने का जीवनं-राल 
ही कुमार-जीवन है। जिस कुमार ने इस अबरस्थों में 
जागरूगता से काम लिया--ऊँची भावनाओ, 
सत्संगति मे पड़ा रहा वह जाता, नहीं तो हारा, 
ओर बेचारा सारे शेष जीवन में फिरा सार्स माय । 


ऋण्डा' कुकने न दो [) 

भारतीय भावना के सुन्दर शरोर पर, 
पश्चिमीय सभ्यता का उप्पा ठुकने न दो । 

कर्मेचीरता के सच्चे सेथक-सिपाही बनो 
घर्म-घोरता की भर वधारा रुकने न दो ॥ 

तेज-वल धारो, वैरियों को लर्द्वकारो, कभों 
हिम्मत न हारो शक्किन्‍्कोष चुकने न दो । 

डट जाओ, कट जाओ पैर पीछे न हटाओ, 
चैदिक किले का चोरो रूढा सकने न॑ दो 
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उन्नति के मुख्य साधन धर्मांचरण और प्रचार 


मजुष्य की उन्नति और अबनति समाज को उन्नति 
श्रौर अवमति के साथ बेंधी हुईं है। व्यक्तिगत उन्नति 
ओर विकास समाज ही के महारे चलते है, यह बात हमे 
अच्छी तरह अनुभव कर लेनी चाहिये | व्यक्ति समाज का 
एक अद्ज है। व्यक्ति के चरित्र और कार्ये का अच्छा या 
बुरा म्रभाव समाज पर अवश्य पडेगा और समाज की भली 
और बुरी दशा का प्रभाव व्यक्ति पर पड़ना अनिवाय है. । 
श्रीस्वामी जी महाराज ते आय्ये-समाज के ध्व नियरू- 
में क्या ही मम की बात बतायी है कि “अत्येक को अपनी 
ही उन्नति मे सन्तुष्ट न रहना चाहिबे, किन्तु सबकी उन्नति 
में, अपली उन्नति समझनी चाहिये।” क्योंकि स्वार्थ क्री. 


६६ उन्नति की ओर 


दृष्टि से भी देखा जाय तो हमारे गुणों ओर योग्यताओं का 
मूल्य हमारी समाज की दशा के अनुसार होगा। समाज 
यदि मान्य है, तो हमारा मान होता हे, समाज यदि अप- 
मानित है, तो हमारा भी अपमान होता है. और सेकड़ों 
प्रकार से द्वानि होती है । 

समाज के साथ हमारे इम गूढ सम्बन्ध को समभने के 
बाद हसे स्त्रयं यह्‌ विचार आयेगा कि समाज की दशा 
ऐसी क्‍्योंकर हो कि यह हम सबके सुख ओर कल्याण का 
हेतु बन सके। इसके लिए पहली ओर सबसे बड़ी आव- 
श्यकता यह है कि हर व्यक्ति अपनी वैयक्तिक आवश्यकता- 
आओ ओर इच्छाओं की पूत्ति मे प्रथम तो सत्य और न्याय 
को न भुलावे ओर दूसरे ओगे के सुख-दु"ख का ध्यान 
रखे | इससे मंगड़े पेदा न होंगे और पररपर ग्रेम बढ़ेगा और 
समाज बलवान्‌ होता जायगा । जिस समाज मे सत्य, न्याय 
ओर प्रेम के प्रचार और प्रसार का उत्तस प्रभन्ध हे 
और फलतः आपस मे व्यवहार इस ही की 
सुद्द नींव पर होता है, वह उस समाज की अपेक्षा अधिक 
बलवान होगा, जिसमे इसकी कसी हो । उदाहरण के तोर 


पर डाकुओं की समाज को लीजिये। १०-१४ आदमियों 
की इनकी एक टोली छोती हे । उनका उद्देश्य निकृष्ट द्ोता 


है, लेकिन जहाँ तक उनकी अपनी टोली का सम्बन्ध हे 
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उनका आपस का व्यवहार सचाई और विश्वास से परिपूर्ण 
होता है । कितना जबरदस्त नियंत्रण उन लोगों मे होता है। 
रात को दो बजे अगर किसी को कही पहुँचने की आज्ञा 
' मिली है तो ठीक दो बजे वहाँ पहुँचेगा। आलस्य और 
प्रमाइ का नाम भी नहीं होता। जान की बाज़ी लगा देने 
में एक-एक आदमी जरा भी कसर नही छोड़ता | इसका 
कारण रपष्ट है कि हरएक डाकू को यह पूर्ण विश्वास होता 
है कि उसकी टोलीमे उसके साथ विश्वासघात नही होगा-- 
धन का जितना हिस्सा उसे मिलना है वह अवश्य मिलेगा-- 
और अगर उसकी जान भी चली जायगी तो भी उसके 
बाल-बच्चे भूखे न सरेगे। ० 


यदि हम इन डाकुओं के छल-कपट, मार-कूट को जरा 

देर के लिए अपनी दृष्टि से' ओमल कर दे तो हमे यह 

स्वीकार करना होगा कि इनका आपस मे धर्मयुक्त आचरण 

ही इनके संगठन और सफलता का मूल कारण है । इस 

के ही बल से यद १०-१५ आदभियों की टोली हजारो की 

बस्ती पर भारी पड़ जाती है। सारांश यह है कि बल चाहे 
शारीरिक हो या सामाजिक बिना धम के प्राप्त नहीं होता । 

अब और आगे बढ़िये। यह टोली हारती किन से 

है ९ उनसे, जिनमें धार्मिक-व्यवहार का क्षेत्र इनके क्षेत्र 

; से ,अधिक व्यापक होता है। संख्या को बढ़ाते जाइये, 


धं(मिंक-व्यवहार और फलंतः आपस में' प्रीतिं रखनेवोली 
'यह संख्यां जितनी बड़ीं होगी उतना ही उस टोली' या 'इल 
को बेल भी बढ़ा होंगो, परन्तु यह न भूल जाइये कि 
संख्या स्वयं कोई महत्व रखनेवाली वस्तु नहीं' हे 

धर्माचरंण पझुंख्य है, जिंसके साथ मिलकर संख्या काम 
की चीज॑ बन जाती है। इस प्रकार जिस मनुष्य-समुदाय॑ की 
दृष्टि बिंत्वाल और धर्माचरण उनके जीवन का श्राण हो 
जाता है, वह डाकू नहीं, सुसंगठित, सुदृढ़ शक्तिशाली और 
माननीय राष्ट्र बंन जाता है, जिसके व्यक्तियों को अपन 
मानित करने को फोई साहस नहीं करता। इस प्रकार 
अन्दर के सामाजिक सुख से परिपूर्ण रहकर और बाहर के 
आक्रमणों के दुःख से बचे रहकर यह समाज अर्थात 
इसके सब व्यक्ति उन्नति के पथ पर बढ़ते चले जाते हैं | 


इसीलिए ऋषि ने आय्य-समांज के नियंमो में कितने 
मर्स की बात बतलाई है--- 


(४) सत्य के अहण' करने और असत्य के छोड़ने मे 
सदा उद्यत रहना चाहिये। 


(४) सब काम धर्मानुसार अर्थात्‌ सन्‍्य और असत्य को 
विचार करके करने चाहियें। 


(३) सब्े अ्ीतिपूवेक,प्रमाचुसार यथायोःय बरतना चाहिये | 
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' ऊपर हमने घतलाया कि डाकुओं के बल- का कारण 
उनका आपस क़ा सत्य और घर्म का आचरण हे; परन्तु 
इनका यह आचरण-फेवल इनकी टोली तक अथरपत अत्यन्त 
संकुचित क्षेन्न में सीमित हे । इसलिए वे समुदाय जिनसे 
इनको कष्ट पहुँचता :है, आपस में संगठित होकर इनकी 
टोली को सस्राप्त कर देते हे और इस भ्रकार डाकुओं की 
टोली के अल्प-जीवन का दोष उनके आदश ,मे है 4 अपनी 
छोटी टोली'का सुख और-दूसरों की धन-स॒म्पत्ति को दृडपना 
छोड़कर- यदि्‌-इस टोली के आदशे ऊँचे होते, तो इनका 
हृदय भी विशाल होता और ऐसे -आदश की पूर्ति के लिए 
उनका धर्माचरण संकुचित न रह सकता । उनकी सममर 
भी सीधी होती ओर वह जान जाते हैं. कि सबकी उन्नति 
ओर सुख मे ही उनकी उन्नति और सुख है । अतः धर्मा- 
चरण के साथ हमे यहाँ -आदर्शों को ऊँचा रखने ओर 
हुदयों को.विशाल बनाने की आवश्यकता और म्रहक््व सली 
अकार प्रतीत होता है । स्थवासी जी ने इसीलिए हमारे सामने 
एक अत्यन्त उदार और इतना ऊँचा .आझादर्श रखा हे, 
जितना कि सम्भव हो सके; अथात्‌ “संसार का उपकार 
करना” जिसके लिए “अविद्या का नाश और विद्या की 
चृद्धि करना.।?! 

यह समझ में नहीं आता कि ऐसे आदर्शों और 


१०० 'डन्नति की ओर 


को रखते हुए हम संसार मे अप्रिय और विरोध का कारण 
केसे हो सकते है; ' और अगर होगये है, तो इसमे हमारा 
अचश्य कुछ दोष है। शायद्‌ हम ऋषि के शब्द “प्रीति- 
पूर्वक? पर ध्यान नहीं देते और अपने अहंभाव को प्राधा- 
न्‍य देते हैं और अपने भावों और विचारों को दूसरों' पर 
अनुचित ढद्भ से प्रकट करते है, या यू: कहिये कि दूमरों 
पर लादते है ।' 

इन सदूव्यवहारों, उद्देश्यों और आदर्शा का ज्ञान कहाँ 
से और किस प्रकार प्राप्त हो सकता है, यह पहले तीन 
नियर्मों में प्रकट किया गया है। 


: इतने उच्च आदर्श, वेद, दर्शन और शास्त्र आदि वर्म- 

ग्रन्थ होते हुए भी हम क्‍यों इतने पतित हो गये है, इसके 
मर्म को सम लेना अत्यावश्यक है । बात यह है कि मनुष्य 
का स्वभाव बार-बार भूल करने का है । जानते हुए और 
सममते हुए भी ठीक समय पर मनुष्य अपने उच्च आदर्श 
को भूल जाता है । इसलिए यह आवश्यक है कि उसको 
वार-बार प्रकार-अकार से उसके आद्शों और उद्देश्यों की 
थाद दिलाई जाती रहे । इसी का नाम प्रचार है। जब 
अचार से शिथिल्ता आती है, तो सामूहिक जीवन मे 
शिश्रिलता आनी अनिवाये है; क्‍योंकि सोसाइटी, समाज या 
राष्ट्र आदंशों और उद्देश्यों की एकता से ही संगठित' होता 
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है। हमारे प्रचार की शिथिलता और इस्लाम के निरन्तर 
प्रचार के कारण ही सध्यणशिया, अफगानिस्तान, बलोचि- 
स्तान इत्यादि देशों की वीर आय्य-जातियाँ सहज ही में 
मुसलमान हो गईं, ओर क्योंकि हिन्दुस्तान मे हमारा प्रचार 
ब्राह्मणों द्वारा कुछ-न-कुछ चलता रहा, इसीलिए यहाँ 
इसलाम को वह सफलता प्राप्त नहीं हुईं। आज हमारे 
प्रचार की शिथिलता के कारण ही हमारे ऊँचे उद्देश्य और 
आदर्श होते हुए भी दूसरे लोग हमारे उद्देश्यों को मानते 
हुए भी हमसमें आकर मिल 'नहीं जाते, बल्कि'अब भी 
हमारे में से निकलकर ईसाई और इसलाम धर्म को 
रवीकार कर रहे है। फारण यही। है कि. हमारा प्रचार 
शिथिल है औरं ईसाईयत और इसलाम का प्रचार अब 
भी बड़े तोत्र वेग से जारी है । जो कुछ हमारी संस्कृति 
वाकी रह गयी है. उसके लिए हमे अपनी माताओं 
ओर, ब्राह्मणों का उपकार मानना पड़ेगा, चाहे स्वार्थ साधन 
ही के लिए सही, मगर अब भी यह बत्राह्मण-देवता हर 
अष्टमी और पूर्ण्मासी को और अन्य तीज-त्योहारों पर 
हमारे घरों पर पहुँच जाते हैं और पेसा-दो पेसा ही 
सही, दक्षिणा लेकर आशीर्वाद दे आते हे। स्त्रियों मे 
पुरानी संक्कति को याद रखने के लिए इतना भी क 
होता है । 


१०२ उन्नति की ओर 


: - 'तापपय ग्रह है कि प्रचार संस्कृतियों "का रक्षक, आदशों 
का स्मारक और समाज या. राष्ट्‌ को एक ढल्ढ के विचारों 
के रेंग में रेंगनेत्राला, और, सभ्यताओं और «धर्मों 
का जीवन है | / आयेसमाज 'में ,प्रचार की बड़ी कमी 
है। पुराने हिन्दू धर्म के प्रचार का शतांश भी नहों 
है। इसलिए ,हम भी वही, पुरात्ा सड़ा हुआ.हिंदू-जीवन 
व्यतीत कर रहे हैं ।'वही बिरादरियों -के बंधन, वही आपस 
की फूट "और लडाई-कगड़े,/सभा और सोसाइटियो मे भी 
तूःतू मै-मे' इत्यादि, पुराना सड़ा हुआ जीवन चल-रद्ा हे । 
हिम भी संपत्ति 'बटोरने, ,जायदाद बनाने, मंदिर निर्माण 
करने मे ,लग गये हैं । एक क्रान्ति,की अवश्यकता हे और 
आशा है कि-आये-कुमार अपने वेयक्तिक जीवनो को- उच्च 
ओर-मदान बनाते हुए सामाजिक .जीवन को भी प्ररिवर्चित 
क्ररः देंगे ओर यह अच्छी तरह :सम्नक लेंगे कि हमारे 
समाज क़ा मुख्य काम केबल संपत्ति अज्ेंन और-उसकी 
रक्षा कहीं है, बल्कि ऐसे मनुष्यों का उत्पन्न करना है जो 
जीवन के हर पथ में धर्म भाव :और योग्यता से इतने 
विश्वसनीय सिद्ध हों कि बड़े-से-बड़े काम और बड़ी-से 
बढ़ी संपत्ति निःसंकोच पूर्ण. विश्वास के -साथ उनके 
अप्रेणकी जा.सके । ऐसे लोग पेदा-हों कि समाज तो समाज 
समाज से बाहर भी लोगों को आर्यों की मॉग हो । हर 
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जगह लोगों के हृदयों में यह बात बैठ जाय कि व्यवहार 
हो तो किसी आर्य से, कि ये अत्यन्त सच्चे और उद्योग 
त्रिय होते हैं, इनकी सचाई और वीरता माघुये और शिष्टा- 
चार को लिये हुए होती है। सौदे-सल्फ के लिए आये 
दुकानदारों की खोज हो। मुकदमे के लिए आये,बकील हूं ढे 
जायें और बीमारों के हृदयों से सदा यही निकले कि हे 
ईश्वर संसार आये डाक्टरों और बैद्यों से भर जाय । मजदूर 
भी आये खोजे जावे कियह “अपने कांम में सिध्दस्त और 
उद्योगी होते हे जिनपर देखभाल की आवश्यकवा ही 
नहीं होती । 

साराश यह कि हम समाज के साथ इतने बँघे हुए है 
कि समाज अर्थात्‌ सोसाइटी की उल्नति के साथ हमारी 
उन्नति है और सोसाइटी की अधोगति के साथ हमारी 
अधोगति 'है। समाज; को उन्नत करने के -लिए ऊँचे 
आादरशों, उद्देश्यों ओर आपस में धर्माचरण की अत्यन्त 
आवश्यकता है । आदशों क याद.बनाए रखने और धर्मा: 
चरण के लिए बार बार -प्रेरित - करने के लिए निर्रतर 
प्रचार की आवश्यकता है और प्रचार तनख्वाह पाने चा्त 
नौकरों से नहीं बल्कि सच्चे सन्यासियों द्वारा ही संभव हो 
सकता है। 





शआय्ये-युवकों का कलझू 
।'“संसारं,का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य 
है. अथात्‌ शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति 
करना |? 
यह है. आय्य-समाज का छठा नियम ओर ,उसका 
भुख्य_ उद्देश्य । ' हसमे जिस महषिं ने, सबसे प्रथम 
' शारीरिक-उन्नति को स्थान दिया, उस ऋषि द्यानन्द के 
शहज़ादों के लिए आज उनके शरीर ही उनके सबसे बढ़े 
कलझू बने हुए है। हमारे बच्चों, कुमारों और युवकों के 
निर्वीय शरीर, निस्तेज नेत्र, दूर से ही पसलिएँ गिन लो। 
ऐसे ब॑क्षस्थल्, नित्य कण्जकारिणी अ'तड़िएँ--धड़कनेवाले 
दिल, अंजीरं 'के कारण पित्तशून्य जिगर, सदा जुकाम से 
पीड़ित नाक, थोड़े परिश्रम मे थकजानेवाले हाथ-पॉव और 
सदा नाना रोगों से पीढ़ा पानेवाले शरीर उनके, लिए और 
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सबसे अधिक आश्यें-समाज के लिए कलइूुरूप दिये है। 
अगर हम यह कद्दे कि हमने तो कुमारा की आत्माओ को 
ऊँचा किया है, उनको सचरित्रता का पाठ पढ़ाया है, हमने 
उनको सामाजिक स्वतन्त्रता दी है, तो हम अपने को धोखा 
देते हैं और घोड़े के आगे गाड़ी जोतकर कोसों का सफर 
करने का सुख-स्वप्त देखते है। याद रखिये दुर्बल शरीर- 
वाले न सामाजिक स्वतन्त्रता का उपभोग कर सकते है ओर 
न आत्मिक आनन्द का! शरीर ही सब क्रियाओं का 
आधार है। स्वच्छ शरोर में स्वच्छ मन ओर बलवोन्‌ 
शरीर में बलवान्‌ मन निवास करता है, अस्वस्थ शरीर 
में स्वस्थ सन निवास नहीं कर सकता । एक पुरानी कहावत 
है. कि “प्रथम सुख निरोगी काया” और यह भी कहा जाता 
है कि “काया राखे धर्म ।” शरीर ही धर्म ओर मोक्ष का 
मूल है । शरीर की चिन्ता न करना महान्‌ पाप है | आज 
हम इस पाप के भागी हैं और हमारा, खास तौर से माता- 
पिताओ का कत्तेंव्य है कि कुमारों के शरीरों की ओर पूर्ण 
ध्यान दे । भगवान्‌ ने हमारी आत्मा के निवास के लिए 
हमें यह द्व्यधाम दिया है। सबसे पहला कर्त्तव्य हमारा 
यह है कि इस दि्व्यधास को हम सुन्दर, स्वस्थ और 
सुरक्षित रखें । 


१०६ उन्नति की ओर 


ब्रह्मच््य व्यायाम और साह्विक आहार स्वस्थ 
शरीर के लिए यह तीन मुख्य चीज है। 
प्रह्मचय्यें के बिना शरीर में तेज उत्पन्न नही हो 
सकता | छोटी उमर मे जिनके ब्रह्मचय्ये नष्ट हो जाते हे, 
उनकी जिन्दगिएँ कम हो जाती है। २४ त्र५ष तक जो 
अखरड ब्रह्मचारी रहेगा वही “शत जीवेमशरद्‌” सौ वर्ष 
जीवन की आशा रख सकता है । बालकों को कुसंगति से 
घचाना और उनके ब्रद्मचर्य्य की रक्षा करना, यह तो पहला 
कत्तेंव्य है जो शारीरिक उन्नति का मूल है। कुमारो के सम्मुख 
इतना ही कहना काफी है कि जैसे क्छ्स अपने सुवर् 
की रक्षा करता है, ऐसे ही वीय्ये-रक्षा करो | ओज, तेज, 
आनन्द, स्वास्थ्य सब दीय के आधीन है । जिनके विवाह 
हो चुके हैं, वे जितना त्रह्मचय्य का पालन करेंगे, उतनी ही 
अपने अन्दर शक्ति पायंगे, फ्रके देखलो। कहने की 
४जरूरत नहीं। इस सम्बन्ध मे माता-पिता को अपने बच्चों 
की संगति का पूरा ध्यान रखना चाहिये । सत्संग ब्ह्मचय्ये 
का रक्षक और कुसंग उसका दुश्मन है। सिनेमा, थिय्रेटर 
वीग्रक्षा के विरोधी हैं। केवल धार्मिक अच्छे खेल- 
तमाशे ही कुमारों को रेखने ओर दिखलाने चाहिये । 
नित्य प्रति का व्यायाम ब्रह्मचर्य की रक्ता करता है और 
शरीर को उन्नत । शारीरिक उन्नति के लिये शरीर के हर एक 
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हिस्से को उन्नत करना आवश्यक होता है। महज डश बेठक 
करके या दूसरी ऐसी कसरते करके जिनमे शरीर की सास 
पेशियों ( १(४5०७५ ) पर ही जोर पड़ता है--छोले 
बगेर को बडा कर लेना और शरीर के दिखाव को खूबसूरत 
चना लेने का ही नाम शारीरिक उन्नति नहीं। शारीरिक 
उन्नति के लिए तो णेसा व्यायाम होना चाहिये, जिससे 
कि शरीर के तमाम हिस्से मजबूत और तन्दुरुस्त होजाय॑। 
इसमे काई सन्देह नहीं कि एक तन्दुरुत्त आदमी के लिए 
शरीर को थकानेवाले काम ही व्याणम का काम दे जाते 
हैं और ऐसे आढसी के लिए पन्द्रह बीस मिनिट का 
कठिन व्यायाम उसके स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिये 
काफी है। परन्तु हम जानते है कि हमारा रहन-सहन 
ओर खान-पान इतना कृत्रिभ और खराब है कि किसी भी 
व्यक्ति का शरीर निर्दोष नहीं कहा जा सकता। वश 
परम्पप से कई कसजोरियाँ चली आती है; जिनपर 
बालक का कोई बस नहीं होता, जेसे कई बच्चा की छाती 
कमजोर होती है और उनकी वारबार निमोनिया वर्गेरः 
सांघातिक बीमारियों का शिकार होना पड़ता हू । इस 
तरह हम देखते हें कि सब लोग किसी न किसी प्रकार 
की कमजोरी के शिकार है । ऐसी दशा में स्वस्थ मनुष्यों 
के लिए उपयोगी व्यायाम सर्वंसाधारण लिए पर्याप्त 


श्ण्प उञ्नति की ओर 


कहकर वात को टाला नहीं जा सकता। स्वस्थ मनुष्य के 
सामने तो केवल एक द्वी काम होता है कि वह 
परिश्रम करके खून मे गति उत्पन्न कर दे जिससे कि सारा 
शरीर अन्द्र से धुल जाय । स्वास्थ्य रखने के लिए उसको 
इससे अधिक कुछ करने की आवश्यकता नहीं। जसे एक 
सुन्दर रचनावाले साफु-सुथर मकान को साफ रखने के 
लिए एक भाड़ लगा देना काफी होजाता है परन्तु एक ऐसे 
मकान को साफ करने के लिए, जिसमे मनों कबूतरों की 
बीटे जमा हों, जिसके दरवाजों की दराजों मे चिमगादड़ों 
के अड्डे हो; जिसकी दीवारों मे मकोड़ों के बिल हों, 
जिसकी दीवार भीतर से खोखली हो और उनमें भिड़ो 
के छत्ते हों-मला ऐसे मकान को कौन अक्लमन्द एक भाड़, 
मारकर साफ कर देने का हौसला कर सकता है । ऐसे 
मकान को साफ करने के लिए जिस तरह खास तरीके 
अखूतियार करने की जरूरत पड़ती है, ठीक उसी 
तरह आजकल के कुमारों के दीन-हीन, क्ञीण, व्याधि 
अस्त शरीरों को स्वस्थ बनाने के लिए भी खास परिश्रम 
की, विशेष साधनो की, जुरूरत पड़ती है। 

मनुष्य-शरीर में वह विशेष-विशेष स्थान या अंग 
जिनके स्वस्थ या अस्वस्थ होने का सारे शरीर पर प्रभाव 
पड़ता है यह हँ--पेट, छाती, रीड की हड्डी, और गिल्टियाँ । 
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मनुष्य के डौले चाहे जितने बलवान हों; मनुष्य की रानें 
चाहे जितनी भरी हुई हों, यदि उसका हाज़मा ठीक नहीं यानी 
पेट ठीक काम नहीं कर रहा और यदिं उसकी छाती कमज़ोर 
है, यदि उसका वातनाड़ी-चक्र (७०४०४ 8ए४श7॥) ठीक 
नहीं तो वह स्वस्थ नहीं कहल्ा सकता। इसलिए शरीर को 
काम करने में समर्थ बनाने के लिए पहले स्वास्थ्य की तरफ 
ध्यान देना चाहिये। स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देने का मतलब 
यह है कि छाती, पेट, रीड आदि जीवनदायी अब्डों को निर्वि- 
कार और रबस्थ बनानेवाली क्रियाएँ अर्थात्‌ व्यायाम करने 
चाहिये ओर आहार-विहार का नियम ऐसा बनाना चाहिये 
कि जिससे ये अंग स्वस्थ रह सके । जब इन अंगो को हम 
स्वस्थ करलेंगे, तब इससे आगे का दूसरा काम शरोर को 
पुष्ठट और बलवान्‌ बनाना बिल्कुल आसान होजाता है। 
साधारण परिश्रम से ही मनुष्य अपने शरीर को फिर तो 
देर तक अधिक कास करने या परिश्रम को सद्द सकने के 
लिए तैयार कर सकता है। 

हमारा अभिप्राय यह बिल्कुल नहीं कि अपनी द्वीनावस्था 
को देखकर कुमार लोग निराश होजायें या उनके अभि- 
भावक अपना दिल छोटा करलें। हम तो उनको सचेत 
करने के लिए उनके सामने उनका नंगा: चित्र रखना चाहते 
हैं, जिससे कि वे वस्तुस्थिति से अनभिज्ञ रहकर आत्स- 


११० उन्नति की ओर 


प्रबंचना के पाप के भागी न बने | साथ-ही साथ हम यह 
भी बतला देना चाहते दे कि यह का बता अथवा निर्वायता 
का कलाई, दृटसंकल्प के द्वारा ठो वर्षों से भगाकर दूर 
किया जा सकता है। याद कुछ उत्साही युवक मिलकर 
सचमुच चाहें कि आय्य-कुमारों के जीवनों मे शान्ति हो 
जाय, ते कोई शक्ति उनकी सकल्प से विम्मुख करनेयाली 
नहीं हो सकती ओर अपने शुभसकल्प के अल्ुसार काम 
करते हुए आय्ये कुमार चाद्दे तो व्यक्तिगत रूप से और चाहे. 
समष्टिगत रूप स एक आदंशें केवल दा बर्ष में संसार के 
सामने पेश कर सकते हैँ और अपने नाम पर लगे 
कलछु के टीके को मिटा सकते है । 


आहार के सम्बन्ध मे अधिक्र न लिखकर इतना ही 
लिखना काफी द्व!भा कि ब्रह्मचय्ये और स्वास्थ्य दोनों पर 
खोने-पीने का बड़ा असर पड़ता हे। कुमारो को ज्यादा, 
खट्टा ओर मिचे-मसाले का भाजन नहीं करना चाहिये। 
चाय, तम्बाकू, सिगरेट आदि का त्याग तो मुख्य दे ही 
गोया नशीली चीज़ कभी छूनी तक नहीं चाहिये, और 
माता-पिता को चाहिये कि बच्चों को स्वस्थकर भोजन दे, 
द्वाथ का पिसा आदा, ताज़ी स॒ब्जिएँ, फल इत्यादि कुमारों 
के लिए द्वितकारी हँं। समय पर भोजन और उसे खूब 
शाकर खाना जरूरी है। जितनी भूख वो, उतना दी 


आये-युवकों का कलझू १११ 


खाना चाहिये ओर अधिक खिलाने का अनुगोेघ न करना 
चाहिये। भोजन के बाद तुरन्त पढ़ना या दौड़-भाग करना 
भी ठीक नहीं। भोजन के सम्बन्ध मे अपने नगर के बेच, 
डाक्टरों से परामश करके उचित व्यवस्थ। करना माता-पिता 
का कत्तेठ्य है) और समय पर भूख के अनुसार परिभित 
भोजन करना ओर स्वाद के वश द्वो ज्यादा चटखोली और 
स्वात्य्य वन्ञ्मचर्ग्ण को हानि पहु'चाने वाली वस्तुएँ न 
खाना कुमारों का कर्तेंव्य है | 

इस प्रकार ब्रह्मचय्श, व्यायाम और सात्विक आहार 
ह्वारा इस दिव्यधाम को सुन्दर ओर स्वस्थ बनाकर ही हम 
अपने आपको उन्नत कर सकते हैँ। तमाम उन्नतियों की 
जड़ शरीर है। शरीर की अवहेलना करना जड़ को 
काटना हे ! 


राजनीति और आयंकुमार 

“संसार में राजनीतिक आन्दोत्नन की घूम है। भारत सें 
भी राजनीति का डक्का बजने गा है। देश के आशांकुर नवयुच॒क 
राष्ट्‌ की पुकार सुन इस आन्दोलन में सम्मिलित होने से नहीं 
रुक सकते भर न रुकने की झ्रावश्यकता है। जिस प्रकार इस 
गये-बीते युग में भी धर्म की वेदी पर बक्षिदान देनेवाले अधिकतर 
झाय पुरुष ही हैं, उसी प्रकार मैं चाहता हूँ कि देशके स्वातन्न्य 
यज्ञ में हम क्ोग ही अपने शरीरों को झाइ्ुति रूप में डालें, हमारी 
झस्थियों की आधार-शिल्ला पर ही राष्ट्रिय सवन का निर्माण हो 
झौर हमारे रक़ के परमाझुओों से ही उसकी दीवार उठाई जाय ॥” 

“-(स्वर्गीय) कालाकॉकर-नरेश 


घेये 
अनु महाराज ने अपने सुग्रेसिद्ध श्लोक॑ 


'छृत्ति: जमा दुमोउस्तेयं, शौचमिन्द्रिय निम्नह' | 
घीविया सत्यमक्रोधो.. देशकघमलक्षणम॥* 


मे धर्म के जो १० लक्षण बताये हूँ, उनमे सब से पहला 
श्थान उन्होंने धति वा थेये को दिया है। थैये शब्द 
के दो अर्थ होते हैं--(१) भयड्डर से भथद्वुर आपत्तियों के 
आने पर भी न घबराना ओर कत्तेव्य का पालन करते 
जाना। (२) कत्तव्य का पालन करने के लिए योग्य 
साहस वा निर्भयता। इन दोनों अर्थों में ही थैर्य आर्थ- 
छुमारो के लिए अत्यन्त उत्तम और आवश्यक शुश हैं, 
इसमे जरा भी सन्देह नहीं। जो अआपक्तियों और विध्न- 
बाधाओं के आने पर घबरा जाता है, वह कभी 


भैये ११३ 


आदर्श महापुरुष नहीं बन सकता। स्थितप्रज्ञ पुरुष का लक्षण 
बताते हुए योगिराज श्रीकृष्ण महाराज ने गीता मे 
कहा है-- 
दुःखेष्चनुद्विग्नमनाः, सुखेषु विगतस्ए्हः | 
चीतराग भयक्रोध३, स्थित घीमु निरुच्यते ॥ 

अर्थात्‌ स्थिर बुद्धियुक्त मुनि वह कहा जाता हे, जिस- 
का मन दु:खों के आने पर कभी घबराता नहीं और सुखो 
की रहा अथवा चाह भी जिसके अन्दर नही जो राग, 
भय ओऔर क्रोध से रहित है। इस आदशे 
अवस्था को प्राप्त करने का सब आये-कुमारों को प्रयत्न 
करना चाहिये। महात्मा गांधीजी ने अपने तथा अपने 
अनुयायियों के सम्मुख यही स्थितप्रज्ञ पुरुप का आदरशे 
रखा हुआ है ओर उनके आश्रम में तथा सर्वेन्न प्रार्थना 
के समय इन्हीं स्थितप्रश्ष पुरुष की अवस्था का बन करने- 
वाले भगवद्गीता के द्वितीय अध्याय के श्लोकों का वे पाठ 
करवाते है । कवि कालिदास ने कहा है-- 

“चिकार हेतो सति विक्रियन्ते, येषां न चेतांसितएवं धीराः” 

अर्थात्‌ धीर पुरुष वे है जिनके चित्त मे विकार अथवा 
घबराहट आदि के कारण उपस्थित होने पर भी कभी 
विकार उत्पन्न नहीं होता | भावाथे यह कि मयझ्कुर विपत्तिभ्ों 
के आने पर भी न घबराना; किन्तु अपने कतेव्य का पालन 


११७ उन्नति की ओर 


करते चले जाना-यही धीर पुरुषो का लचण है । जो धर्म 
के पवित्र मार्ग पर जिसे उपनिषत्कार ऋषियों ने 
७ज्ञुरस्थ घारा निशिता दुरत्यया दुर्ग पथस्तत्‌ कधयों चद॒न्ति” 
कह कर छुरो की तेज़ धार पर चलने के साथ 
उपमा दी हे--चलना चाहते है, उनके लिए अपने 
श्रन्द्र धेये के गुण का धारण करना अत्यन्त आवश्यक 
हैं। इसीलिए धर्म के लक्षणों मे इसे सबसे प्रथम श्थान 
ढिया गया है। मज्ललमय सर्वशक्तिमान्‌ परमात्मा पर पूर्ण 
विश्वास अत्यावश्यक है। जब वेद भगवान्‌ के शब्दों में 

'इन्द्रो श्रक्ष महद्‌ भयमभीषदपचुच्युवत्‌ 

सहि स्थिरो विचर्णप्रि' !! 
यह विश्वास मनुष्य के मनमे उत्पन्न हो जाता है कि 
परमेश्वर बड़े-से-बड़े भय वा आपत्ति को भी क्षण भर मे 
छिन्न-भिन्न कर देनेवाला है । वही स्थिर और सर्वश् है। 
तभी बह कठिन-से-कठिन आपत्ति के आने पर भी अ्ैर्ये- 
घारण कर सकता हे अन्यथा नहीं । 

भर हरि कवि ने धीर का लक्षण इस प्रकार किया है:- 

८४बिन्दुन्तु नीतिनिधुणा यदि वास्तुवन्तु । 

लघचमी, समाविशतु गच्छुतुवायथेष्ठम्‌ ॥ 

झ़्येव व मरणमरतु थुगान्तरेवा । 

न्‍्याय्यात्पभ, प्रविचकृन्ति पद न घीरा॥।?? 


पैंय॑ ११४ 

अर्थात्‌ नीति-निपुण लोग चाहे स्तुति करे, चाहे निन्‍्दा 
करें, धन आये या जाये, आज्ञ ही मृत्यु हो जाये अथवा 
अनेक वर्षों के बाद हो, धीर पुरुष न्यायन्युक्त मांगे से 
एक कदम भो विचल्ित नदी होते । आय्य-कुमारों को यह 
आदश अपने सामने रखते हुए ऐसा ही धीर बनने का 
यत्न करना चाहिये । सच्चा आय्ये-कुमार वह हे, जो सदा 
न्याय के मार्ग पर चलता है, जिसका चित्त सदा--भयद्लुर- 
से-भयडूर आपत्तियो के आने पर भी--शान्‍्त रहता हे, 
ओर जो कत्तंव्य-कर्म का निरन्तर पालन करता है।- 
कुमारी को ऐसा ही आय्ये-कुमार बनने का अवश्य प्रयत्न 
करना चाहिये । 


धैय्यं-शब्द का दूसरा अर्थ साहस अथवा निर्भयता है । 
इसके बिना कोई धर्म का काये नही किया जा सकता। 
धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक किसी प्रकार के भी 
सुधार के लिए इस प्रकार का फैय्ये अथवा साहल अत्या- 
वश्यक हे। ससाज-सुधार के विरोधियों की. ओर से 
सुधारकों का सब प्रकार से विरोध किया जाता हे, उन्हें: 
अनेक प्रकार से सताया जाता है, कभौ-कभो जाति-बहिष्कृत 
तक कर दिया जाता है । इन सब कष्टों को सहष सहन 
करने के लिए बड़े धैय्यें की आवश्यकता है। बाल-विवाद, 
जन्म-सिद्ध जाति-मेद॒ वा ज्ात-प्रत& अछूत्पन- इत्यादि 


११६ उन्नति की ओर 


बुरे सामाजिक रीति-रिवाजों के गुलाम न बनकर उन्हे. 
तोड़ने के लिए धैय्यें वा साहध् आवश्यक है, जिसे 
आदर्य-युवकों को अपने अन्दर पूर्णरूप से धारण करना 
चाहिये। भगवदूगीता मे श्रीकृष्ण महाराज ने इस अभय 
वा निर्भयता को 'देवी-सम्पत्‌? मे श्रथम स्थान दिया है-- 

“अभय सक्तसंशुद्धिज्ञांनयोग व्यवस्थिति ? इत्यादि | 

बेदो मे इस निर्भयता के लिए बार-बार प्रार्थना तथा 
उपदेश है । शान्ति-प्रकरण के मन्त्रों मे हम सब आय्ये 
सदा प्रार्थना करते हैं -- 

“श्रम पश्चादुभय पुरस्तादुत्तराद्धरादुभयं नो अस्तु ॥? 
#श्रमय मिन्रादभयमसिय्रादभय ज्ञातादभयं पुरोयः | 
अभय नक्तमभयं दिवान. सर्वा आशा सम मिश्र” भपन्तु ॥” 
अर्थात्‌ पूबे, पश्चिम, उत्तर और दक्तिण, सब दिशाओं से 

हम निर्भेय रहें.। मित्रों से, शत्रुओं से. परिचितों से, जो 
सम्मुख हों उनसे, रात-दिन सदा-सर्वत्र सब से हमे 
निर्भेयता प्राप्त हो और सब दिशाओं के वासी सब प्राणी 
हमारे मित्र बने। मित्रों और परिचितों से निर्भयता की, 
जो श्रार्थना इन मन्त्रों मे की गई है, वह अत्यन्त महत्त्व- 
पूर्ण है। यह प्रायः देखा जाता है कि प्रचलित-रीति- 
रिवाजों की दासता को तिलाज्षलि देकर समाज-सुधार-- 
कल्पित ज़ात-पात तोड़कर गुर्णकर्माचुसार विवाह इत्यादि 


धैये ११७ 


कारये की इच्छा रखने वाले अनेक युत्रक केचल मित्रों, 
बन्धुओं अथवा बिरादरी आदि के भय से अथवा उनकी 
नाराजगी के डर से ऐसा करने का साहस नहीं करते । 
आर्य्य-युवको को अपने अन्द्र ऐसी निर्भयता, घेर्ण अथवा 
साहस साधारण करके जात-पात के ढक्रोसलाँ को तोड़कर 
गुण-कर्माठुमार योग्य विवाद्यदि करने तथा अन्य समाज्ञ- 
सुधार के कार्यों मे अग्रणी हाना चाहिये। सवशक्तिमान्‌ 
परमात्मा पर तथा आत्मा की अमरता पर पूण विश्वास हमें 
ऐसा निर्भय बना सकता है । इस प्रकार पेर्य्य-सम्पन्न 
आय्य-कुमारों और आर्ण कुमारियों तथा युवक-युवतियों 
वी सख्या समाज और राष्ट में जितनी अधिक होगी उतनी 
ही शीघ्र समाज ओर राष्ट का उद्धार होगा, इसमें सन्देहद 
नही हो सकता । 


तप ओर त्याग 


आयेससाज की आधार शित्ला तप ओर त्याग पर रखी 
है, सेवा का सच्चा आदर्श ही उसका लक्ष्य है । आज तप 
ओर त्याग की कमी से अथवा निःस्वार्थ सेवा की उपेक्षा से 
आर्थसमाज की जो शोचनीय दशा हो रही है, में चाहता 
हूँ कि आपका सच्चा धर्म-प्रेम उसका अन्त करदे। सेवा 
के सुरम्य उपवन मे शासन की उम्र आग लगी हुई है। 
आयंकुमारो ! तुम उससे अलग रहना ओर उसकी ओर 
देखना भी नहीं । 


+-मदुनमोहन सेठ, एम० ए० एल-एज्र० बी० 


शआबूबन और स्वर्गीय दूत 


मियां अबूबन हृदय के वडे ही सच्चे थे। चह संत 
को समान दृष्टि से देखते थे । एक दिन की वात है, वह रात 
को सोये थे। आधी रात को जब आँखे खुलीं तब उन्होंने 
देखा कि सारे घर मे उजाला हो रहा है ओर उस उनाले 
मे प्रफुल्ल कमल-सा एक अत्यन्त सुन्दर देवदूत 
धुनहरी पुस्तक में कुछ लिख रहा है। आवूचन तो निष्पाप 
थे। उन्हें ऐसा आश्चर्य पूर्ण दृश्य देखकर जरा भी डर न 
हुआ । उन्होंने निर्भेय हो कर पूछा, “आप इस पुग्तक मे 
क्या लिख रहे है ९” 


उस देवदूत ने धीरे से उनके कानों मे कहा “संसार 
में जो लोग ईश्वर को हृदय से प्यार करते हैं, में उन्हीं 
लोगों के नाभ्न इस बद्दी मे लिखता हूँ ।” 


आवूबन ओर स्वर्गीय दूत ११६ 


आवूृबन ने कोमल स्वर मे कहा “क्या मेरा नाम 
भी लिख है ९” देवदूत ने हँसकर कहा, “नहीं ।” 

तब आबूबन ने विनय पूर्वक कहा-- 'नहीं लिखा हे 
तो इतना लिवलो, आबूबन सत्र मनुष्यों को अपना सा 
ही जानकर प्यार करता है ।” यह सुनकर देवदूत 
अलक्षित हो गया। हाय, आबूबन का नाम इस पुस्तक मे न 
लिखा गया | दूसरी रात वह देवदूत फिर आवृबन के 
पास अपना तेज प्रकाश करता हुआ आ। पहुँचा । उसने वही 
सुनहरी बढही आबृूबन की नज़र के सामने रख 
दी । आवृबन ने देखा, जितने महात्माओं के नाम 
उस बही मे लिखे थे उनमे सबके पहले आबूबन का ही 
नाम लिखा था। वह देखकर आबूबन के आनन्द की 
सीमा न रही !! 

क्या तुम लोग आबूबन के इस पवित्र चरित्र से कुछ 
शिक्षा लाभ न करोगे मनुष्य मात्र को हृदय से प्यार 
करना सीखो। जो व्यक्ति सब मनुष्यों को प्यार करता है, 
वह ईश्वर का थ्यारा होता है !! 


ईश्वर-भक्ति 


वर्चमान युग के नवथुवक तीत्रता से नास्तिकवाद की 
बाढ़ में बह्दे जा रहे है । स्वतन्त्रता-प्रियता के साथ-ही- 
साथ नास्तिकता भी अपना कदम बढ़ाये चली आती 
है । ऐसा प्रतीत होता है मानों सांसारिक मुकुट-धारियो के 
साथ-हीन्‍साथ लोग ईश्वरीय सिंहासन को भी निमू ल कर 
कर देना चाहते है । जिन योरुपीय देशो में ऋान्तिया हुई 
है, तथा जिनमे साम्यवादी राज्य स्थापित हुए है उन्होने 
अपने उदाहरणों से इस भावना को अधिक जागृत किया 
है। भारतीय नवयुवक भी इस लहर के प्रभाव से बरी 
नही । आज भारतीय नवयुवक्र का जीवन एक अन्धकार- 
मय व्यस्तता से परिपूर्ण है! वह जीता है, परन्तु जीवन 
का एद्देश्य कुछ नहीं। वह एक मशीन के समान काये व्यस्त 
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ईश्वर भक्ति १२१ 

रहता है; परन्तु उसके जोबन में चिन्तन-दीनता एवं 
नीरसत्ा का समावेश हुआ जाता है.। टसमे सहन-शीलता 
एवं धैय॑ का लवलेश नहीं । ज़रा-सा केष्ट-सय तूफान उठा 
कि बह अपना आपा छोड़ बेठा 4 उसको कोई सहेरां नहीं 
सूमता। यह परिस्थिति क्‍यों ९ इसका अनुशीलेन किया 
ज्ञाय तो ज्ञात द्ोगा (कि इस दब्वू-पन, इस द्वार्दिक'निरबलता 
का कारण अधिकतर नास्तिकता ही है। 


> था 


घोर संकट मे, जब मार्ग नहीं सुकता, हृदय का पोत 
डावॉडोल होने लगता है, उस समय दुखी हृदय मे से 
निकली दीन प्राथेना कोई फल लाती द्वो या नहीं, इतना तो 
अवश्य होता है. कि डगमगाता हृदय किसी देवी शक्ति-सें 
संयुक्त होजाता है, तथा बेठा जाता हुआ हृदय थम 
जाता है। 


| 


* तके एवं साइंस ईश्वर को सिद्ध कर सके अंथवा नहीं, 
इतना अवश्य कहना पड़ेगा कि संकट्टे में भगवान्‌ को 
चिन्तन भगवान्‌ का आदवांदन करेंके की हुई प्राथना अवश्य 
फलवती द्वोती है | मुझे तो ऐसा प्रतीत हद कि नास्तिकता के 
विषमय विचार के हृदय मे समावेश करेते ही जीवन 
अन्धकारमय नीरसता से परिपूर्ण दो जाता है। अमेरिकन 
कवि ऐलावीलर विलकाक्स ने कया द्वी अच्छा कंदा दें] 


१२२ उन्नति की ओर 
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लेकर, धर्महीनता एवं नास्तिकता को अपनाकर, जिस 
नेतिक पतन की ओर अग्रसर हों रहे हैं, उसके परिणाम 
कितने घिपले हैं, यह जगत-विदित है | 
यह ठीक है कि साम्प्रदायिक धर्मवाद त्याज्य है; परन्तु 
संसार का जो वडा धर्म है, नीति एवं सदाचार, इसका 
आधार-हूप आस्तिकवाद ही है । दुनिया से परोक्ष में हीं 
ऐसे कार्य होते है, जिनको पापमय कद्दा जाता है। वहीं 
पुरुष सच्चरित्र एवं धार्मिक है, जो लोगों के नेत्रों से ओमल 
भी कुकर्म करने मे प्रवृत्त नहों होता, परन्तु वह कौन-सा 
विचार हे, जो मनुष्य को असदू-कार्यों से दूर किये रहता 
है ? वह हे---आस्तिकवाद, प्रार्थना-मय-जीवन ! 
“ आस्येकुमारों के सम्मुख, आस्तिकवाद एक ज्योति- 
स्तम्भ के समान चसत्कृत रहना ,चाहिये। , वह ढोगी न 
बले--हार्दिक प्राथना करे । उनका जीवन प्रार्थनामय जीवन 


इंश्वर-भक्ति श्श्््‌ 


हो। उनके नेत्रो मे आर्थना को शान्त कलक हो, उनके 
चेहरों पर प्रार्थना की तेजस्विता हो4 वे बेशक चण्टों 
सन्थ्या न करे, एवें लग्बी-लम्बी प्रार्थनाओं का नाटक भे 
खेले, परन्तु उनका क्षण-क्षण आस्तिकता की लहरों में 
ज्यतीत हो । उनके बिचारो से, वाणी से, कर्मों से आर्ति- 
कता टपकत़ी हो। उनका गीत, उन्तका ध्येय हो-- 
आस्तिकता ! तभी संसार के इस, केंटीले मार्ग के वे सफल 
चात्री हो सकेंगे ! 
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त्तेरे-भावें जो करे .भलो बुरो संसार 
नारायण तू बेठकर अपनो भवन बुहार ॥ 


वरदान वा कै -# री. 
+ 


कुछ पुरानी बातें 


( परिषद्‌ के भृतपू मन्‍्त्री श्री० कुँवर चॉदकरण जी शारदा 
बी० 'ए० पुल-एल० बी० अजमेर की लेखिनी से ) 


मुझे वह दिन खूब याद है, जब सन्‌ १६०६ में भाई 
सुधाकर जी के निमन्त्रण-पत्र रावलपिण्डी से भारतवर्षीय 
आर्य्य-कुमार परिषद्‌ को स्थापित करने के लिए हमारे पास 
आये थे, और हमने अजमेर मे आय्ये-विद्यार्थीसभा 
स्थापित केर उसका सम्बन्ध भारंतवर्षोय आसंय-कुमार 
परिषद्‌ से आगामी यर्ष मे कराया था। 

जब में सन्‌ १६११ में आगरा-कॉलिज में पढ़ता था, 
तबसे मैंने आय्य-युवकों मे आंय्ण-मित्र सभा द्वारा वैदिक" 
धमम के प्रचार का मुख्य साधन बनाया था ओर मेरे प्यारे 
भाई भ्रीमान्‌ बाबू अलखमुरारी जी, बी० ए०, एल-एल० बी० 
के साथ भारतवर्षीय आय्ये-कुमार परिषद्‌ की बहुत 
सेवा की थी और आर्य-कुमार हमारे काम से इतने प्रसन्न 
थे कि सद्दारनपुर से भारतवर्षीय आय्णे-कुमार परिषद्‌ का 


कुछ पुरानी बाते १९५ 


दफ्तर अजमेर ही आगया और भारतवर्षीय श्रार्य्य-कुमार 
परिषद्‌ की रजिस्ट्री एक्ट २९ सन्‌ १८६० के अनुसार ४०), 
जमा कराकर अजमेर नगर में करायी गयी, ओर 
पद्चम आर्यर्य-कुमार-सम्मेलन अजमेर नगर में संवत्त्‌ 
१६७१ मे कराया गया और उसी समय से आर्य्ण॑-सेवा- 
समितियों की स्थापना तथा आय्ये-दूनोमिट आदि करके 
तथा घबाद-विवाद आदि मे चॉँदी के प्यात्ति इनाम मे देकर 
तथा सत्याथप्रकाश-परीक्षा आदि का आयोजन करके 
नवयुवकों मे आरय्ण॑समाज्र के प्रति श्रद्धा और भक्ति 
उत्पन्न की गयी थी। सन्‌ १६१८४ तक में बराबर प्रत्येक 
आर्य्ण कुमार-सम्मेलन मे उपस्थित होता रद्दा और मन्‍्त्री, 
जउपमन्त्री या अन्तरड्ग सदस्य के रूप भे बराबर काम करता 
रहा। मुझे १८ अक्टूबर सन्‌ १६१२ का बह दिन भ्ती 
प्रकार याद है, जबकि श्रीमान्‌ देशभक्त लाला लाजपतराय- 
जी के सभापतित्व मे हमने तृतीय भारतवर्षीय आस्णे- 
कुमार-सम्मेलन सहारनपुर मे किया था और उसमे सबसे 
पहिली बार गुरुकुल कॉगड़ी के सर्वप्रथम स्नातक भाई 
इन्द्र जी तथा हरिश्वन्द्र जी विद्यालक्कार सम्मिलित हुए थे 
ओर कॉलेज' और गुरुकुल के आर्य्य-युवकों ने कब्पे से- 
फन्धा मिलाकर परम पवित्र वैदिक-धर्म के मिशन को 
ससार भर मे फेलाने का ब्त लिया था। 


१२६ उन्नति की ओर 


प्रथम भारतवर्पोय आय्ण-कुमार-सस्मेज्नन, रावलपिडी 

के सभापति श्री, डाक्टर केशवदेव जी शाख्री एम० डी० से 
आर्य्य-युवको ने उत्साह और पीडित नर-नारियो की सेवा. 
का भाव लिया था। द्वितीय. आय्ये-कुमार-सम्मेलन के 
संभापति श्रीमान्‌ अलखमुरारा जी के भापण से आय्य- 
कुमारो ने जञाति-पाति के बन्धनों को तुरन्त ढीला 
करने का त्रत लिया था। तृतीय आर्य्य-कुमास सम्मेलन 
के सभारपते श्रीमान्‌ लाला लाजपतरायजी के भाषण से 
स्थ-युवकों ने देशर्भाक्त का त्रत लिया था। चतुर्थ: 
आर्य्य-छुमार-सम्मेलन के सभापति महात्मा मुन्शीराम जी 
के भाषण से, जो उन्होने सन्‌ १६१३ मे देहली में दिया था, 
आय्ययुवकोी में आत्म-विश्वास उत्पन्न हुआ था,. 
ओर आर्य्ण-युवक यह समझने लमे थे कि देश, जाति 
ओर समाज की उन्नतिः आर्य्य-कुमारो: पर ही निर्भर है। 
पद्चम भारतवर्षीय आय्ये-कुमार सम्मेलन अजसेरु 
के सम्पपति श्रीमान्‌ प्रो० रामदेव जी के वाक्य--“प्रिय 
आर्य्य-कुमारो | मे चाहता हूँ कि आप लोम जी-जान से 
कोशिश कर और वैदिक-धर्म को संस्मर भर मे फैला 
ओर संटपाल के गिरजेपर ओश्म्‌ का मण्डा लहराबें,, 
बलिंन के बाजारो में वेढ मे मन्त्रों का गान हो, मक्को की 
सस्ज्ञिद मे संसार को प्रकाशित करनेवाला हवन' हो?” 
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अभी तक मेरे कानों में गूंज रहे हैं और इन 
शब्दों से परम पवित्र वेदिक-धेर्म को फैलाने की स्फूर्ति 
मेरे हृदय में आती रहती है । ह हम 
छेठे आर्यकुमार-संस्मेलन,अमृतसर के सभापति श्रीमान 
पूज्यपाद स्वा०संत्यानन्द॒जी महाराज के उपदेश से आये- 
कुमार धर्मस्नेह के अटूट तार मे बंध गये, और आयों की 
प्राचीन श्रेष्ठ सभ्यता और धर्म-प्रन्थों मे उत्साह, साहस 
व कार्य-परायणता कां पाठ पढ़ने लगे । सातवें भारतवर्षाय 
आंर्यकुमार सम्मेलन; लखंनऊ के सभापति श्री प्रो० बाल-_ 
ऋुष्णजी ने भारतमाता की दुःखभरी गाथा सुनाई, और 
स्वर्गीय आययमूमि के गुणगान करते हुए यंह बतलाया' 
कि निराशा, भीरुता, उदासीनता, उपरामता का जीवन 
अवेदिक है । आयेसमाज अपके आत्माओं का अवश्य 
पालनपोषण करके आपको आयेवर्त्त' के सच्चे आय॑-पुत्र 
बना देगा । अष्टम आयेकुमार-सम्मेलन, प्रयाग के सभा- 
पति महात्सा हंसराजजी ने मह्षिं दयानन्द के त्याग और 
तप का वर्णन करते हुए आयेकुमारों को इस्लांम, और 
ईसायत के ख़बरे से सचेत किया और गैर-मज़हबों के , 
साथ आर्यसमाज के भुकाबिले की प्रशंसा की और 
चदुलिदोद्धार, शुद्धि, समठन की ओर आर्यकुसारों का ध्यान 
आकरपित किया । इसके पश्चात्‌ के सम्मेलनो म पूल्यपाद , 


श्श्८ उन्नति की ओर 


श्री स्वामी श्रद्धानन्द्जी महाराज तथा आये-फ़िलासकर, 


युल्यरत्न, राजमित्र, स्वगवासी माहटर आत्माराम जी, . 
घढ़ीदा के विचारपूर्ण भाषण आज भी हमारी नस मे नवीन ' 


रुधिर का प्रवाद्द कर रहे हैं, और यह वह मद्दान्‌ ज्योति- 
स्तम्भ हैं, जिनसे-हमारे में परमात्मा के अम्रत-पुत्र होने का 
भाव उत्पन्न होकर हमारे सामने -अपरिमित शक्तियों का 
भ ण्डार खुल जाता है । मै अजमेर मे द्यानन्द-निर्भाण अद्ध 
शताव्दी के शुभ-अवृसर पर श्रीमान्‌ आत्माराम जी के 
सभापतित्व मे . आर्यकुमारों और आर्ण-युक़कों, आये 
विद्यार्थियों,आणै-कुमारियो और गुरुकुलों; की अ्रह्मचारिणियों 
फे अपूर्व साहस, श्रद्धा और बल को देखकर चक्रित 
होगया, और मुझे विश्वास दोगया कि गत २४ बर्षों मे 
भारतवर्षीय आर्शकुमार परिषद्‌ ने नवयुवकों मे अभूतपूर्व 
जागृति उत्पन्न की है। श्रीमान्‌ आनन्दग्रिय जी तथा डाक्टर 
युद्धबीरसिद्द जी का तप हम मे बल ला रहा है। पर्‌सपिता 
परमात्मा से प्राथना है कि भारतवर्षीय आर्यकुमार परिषद्‌ 
की उत्तरोत्तर उन्नति हो-१।, 


परिषद्‌ का संक्षिप्त इतिहास 


बीसवीं शताब्दि के प्रारंग्भ 'मे आये-ससाज जीवित, 
जागृति 'और शक्तिशाली संमाज बन रहा था। उसके 
अध्युद्य, अभ्युत्थान की धाक सारे भारतवर्ष मे बेठ चुकी 
थी। आयेसमाज' 'हृढ संगठन के साथ सारे 'भारतवष में 
प्रचार-कार्य करने का प्रयत्न कर रहा था | उसी अवसर पंर 
आयेसमाज के जगमगाते* रंत्न आयेकुमार भी-फक्रियाशील 
युवकों के समान अपना संगठन करने के लिए उत्सुक होरहे 
थे। पंजाब मे आयंसमाज-का कार्य काफी संगठित रूप मे 
चल्नः रहा था। इसका कारण सी“ था, आयसमाज की 
बलिवेदी) पर पंजाब 'प्रान्त की कई महान आत्माओं ने 
काफी बलिदान कर दिखाया था 4 उन दिनों रावलपिण्डी, 
'पज्ाच-प्रान्त की आयेकुमार सभा जीवित जागृत सभा 


१३० उन्नति की ओर 


बनी हुई थी। सन्‌ १६०६ तदनुसार संवत््‌ १६६६ वि० में 
रावलपिण्डी के उत्साही आयेवीरों के हृदय मे क्रिश्वियन 
नवयुवकों के संगठन के समान आयेकुमारों का संगठन 
करने का विचार उत्पन्न हुआ | श्रो० सुधाकर जी, एम० ए७० 
वत्तेमान मन्त्री सार्वदेशिक सभा, श्रीयुत बलभद्र जी, 
प्रो० सिद्धे श्वर जी, एम० ए० ने आयंकुमारों के संगठन 
करने का निश्चय किया । प्रो० सुधाकर जी न वबाई० एस० 
सी० ए० के संगठन का अश्रध्ययन करके .कुछ विचार 
निश्चित किये और वे सब स्वगीय डा० केशवदेवजी शाख्री 
के, पास बनारस भेज दिये। स्वर्गीय शास्त्री ,जी उन दिनों 
बनारस में वेद्यक करते थे तथा 'नवज़ीवन! पत्र का सम्पादन 
भी करते थे। उन्होंने श्रो० सुधाकर जी , के विचारों; का- 
समर्थन किया और झायकुमारों -को संगठित करने ,के 
लिए आरयेकुमार परिपद्‌ की न्ीव डाली उन्ही दिल्नों प्रो० - 
सुधाकर जी, प्रो० ,सिद्धेध्र जी, ,श्री बलभद्र.- जी, काशी 
पहुँचे हुए थे । इस श्रकार चारो व्यक्तियों .को, ही कुमोर*- 
परिषद्‌ की स्थापना का, श्रेय ्राप्त हे, काशी से एक - अपील, 
भी अका शित- की गयी ओर ,यह्‌ भी निःश्वय किया, गया- कि 
रावलपिण्डी मे आयेकुमार-सम्मेलन+किया जाग्र ।, इस 
सम्मेलन के समभापति-पद्‌ को स्वर्गीय डा० केशवदेब जी 
शासत्री ने सुशामतःकिया |... 
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स्वर्गीय शास्त्री जी ने अपने साषण से आयकुमारों को 
दिव्य संदेश देते हुए कहा था-- 


“सज्जन कुमारो ! उठो और मनुष्य के कल्याण का 
व्रत धारण करो । मेत्री और कल्याण से मनुष्य मात्र का 
कल्याण करो । आपकी सच्ची ओर प्रमभरी वाणी बड़ी-बड़ी 
अट्टालिकाओं और दरिद्रियों की छुटी मे से अनेक ढुखियों 
को बाहर लायेगी | पीड़ित नर-नारी, युवक और वृद्ध 
आपके करुणा-भाव को देखकर आपकी शरण में आयेंगे। 
हमे आशा है कि आप विश्वासपात्र बनकर उनके क्लेशों' 
को कम करने की चेष्टा करंगे ।?? 


स्वर्गीय शाख्री जी ने समय-समय पर आयेकुमार 
परिषद्‌ को उन्नत करने मे जो तन, मन, धन से सहायता 
दी, उसका उल्लेख करना हमारी शरक्ति स्रे बाहर है। आप 
ने प्रेत्येक सदुट से हर प्रकार की विध्न-बाधा पड़ने पर 
सदा परिषद्‌ का पूर्ण योग्यता से सम्वालन किया और 
अपने जीवन मे इसे जीवित-जाग्रत संस्था बनाये रखा। 


पहले सम्मेलन के पश्चात्‌ किस श्रकार भिन्न-भिन्न 
जगहों मे सम्मेज्ञन हुए और उसका दृत्तान्त पाठक पिछले 
लेख मे, जो परिषद्‌ के भूतपूर्व मंत्री और आ्राण कुँबर 
चॉदकरण जी शारदा ने स्वयं लिखा है, पढ़ चुके है। 


श्श्र उन्नति की ओर 


पहले श्री अलखमुरारी जों ने परिषद्‌ के महासन्त्री 
रहते हुए इसका खूब सम्वालन किया; क्योकि इस समय 
डा० केशवद्ेव जी शास्त्री अमेरिका चल्ने गये थे। फिर 
कुंवर चॉदकरण जी शारद इसके मन्त्री बने और उन्होंने 
कई वर्ष तक मन्त्री पद का कार्य लगन के साथ किया। 

इलाहाबाद-सस्मेलन के बाद परिषद्‌ के कार्य मे कुछ 
शिथिलता आ गई थी और अगला सम्मेलन समय पर न 
हो सका था कि डा० केशवदेव जी शाल््री अमेरिका से 
लौट आये और उनके ही सभापतित्व मे काशी मे नवॉँ 
सम्मेलन हुआ, ओर वहाँ राय ज्वालाप्रसाद जी की 
अध्यक्षता मे परिषद्‌ का दफ्तर रहा और सन्त्री-कार्ण 
श्रीवृहस्पति जी, वेद शिरोमणि तथा मा० विश्वम्भरदयात्जी 
एम० ए० एल० टी० और फिर प्रो० परमात्माशरण जी 
एस० ए० ने किया । नीचे हम परिषद्‌ के भिन्न-भिन्न 
सम्मेलनो की सूची उनके सभापतियों के नामों सहित 
आपकी जानकारी के लिए दे रहे हैँ:-- 


सख्या. तिथि स्थान सभापति 
१. १६-१७ अक़्तूबर १६०६ रावलपिंडी डा० केशवदेव- 
जी शात्री 


२. १६-२० नवस्तर १६११ आगरा बा० अलखसुरारी ज़ी, 
एस, ए. एल-एल, ची. 
३. १६-२० अक्तूबर १६१२ सहारनपुर ला०्लाजपतराय जी 
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संख्या तिथि स्थान. सभापति 

४. ७-८ अक्तूबर १६१३ दिल्‍ली महात्मा मुंशीराम जी 
४, अक्तूबर १६१९४ अजमेर आचायें रामदेव जी 
६. १३-८४ नवम्बर १६१४ अमृतसर स्वामी सत्यानन्द जी 
७, १६१६ लखनऊ प्रिंसिपल बालकष्ण जी 
८, १४-१६ नवम्धर १६१७ अश्रयाग महात्मा हंसराज जी 
६, द्सिम्बर १६१६ काशी डाक्टर केशवदेव जी 


१८ नवम्बर १६२० मिर्जापुर पं० गंगाप्रसाद जी 
े एस० ए० 
११, २६-३१ अक्तूत्रर १६२१ मेरठ भाई परमानन्द जी 
१२, ७-९० जून १६२३ त्ादौर महात्मा नारायण 
रवामी जी 


१३, १२-१३ दिसम्बर १६२४ दिल्ली भा० आत्माराम जी 
१४. १०-१९ ५ (१६२४ बड़ौदा. सेठ गोविन्द- 


लाल जी पित्ती 

१४, २३-२६ दिसम्बर १६२६ पटना. भाई परमानन्द जी 
१६. दिसम्बर १६२७ मुरादाबाद पं० विष्णु भारकर- 
। हि जी फेलकर 

१७, २६  दिसंम्बर १०२८ भरतपुर पं० इन्द्रजी विद्या- 


हु वाचस्पतिं 

१८. जनवरी १६३० आगरा श्रीमान्‌ राजा अवधेश- 
नारायण तह जी 

कालाकॉकर नरेश 

१६, १६३१ लखनऊ लाला देशबन्धु जी गुप्ता 


१२७ उन्नति की ओर 


संख्या. तिथि स्थान सभापति 
२०, २६ अक्तूबर १६३२९ बलरामपुर पं० विश्ववन्धु जी 
२१. ४ अक्तूबर १६३४ मेरठ रायसाहन मद्न- 
मोहन जी सेठ 
२२ ६-७ फरवरी १६३७ दिल्‍ली प॑० रामचन्द्र जी 
देहलबी 


इनके अतिरिक्त चार विशेष सम्मेलन निम्न प्रकार हुए-- 
१, फरवरी १६२४ मथुरा' महाराजाधिराज सर 
नाहरसिह जी शाहपुराधीश 


२. ७-६ फरवरी १६३२ बरेली पं० गंगाप्रसाद जी 
उपाध्याय 
2, नवम्बर १६३३ अजमेर राज्यरत्न मास्टर 
;ृ आत्मारामजी अभम्ृतंसरी 
४. २४५ दिसम्बर १६३७ मेरठ पं० बुद्धदेव जी 


परिषद्‌ का कार्यालय पहले लगभग ६ वर्ष तक सहारनपुर 
श्री०अलखमुरारी जी के अधीन रहा । फिर अजमेर मे श्री० 
कु० चॉद्करण जी शारदा के पास लगभग ४-४ वर्ष रहा, 
फिर श्री राजा ज्वालाप्रंसादजी की देखरेख मे काशी सन्‌ २१ 
तक रहा | मेरठन्सम्मेलन के पश्चात्‌ कायोौलय दिल्ली आया 
ओर डाक्टर युद्धवीरसिद्द जी इसके मन्त्री हुए । डाक्टर 
केशवदेव जी शास्त्री की देखरेख मे इन दिनो परिपदू 
का खूब काम हुआ | 


परिषद का संक्षिप्त इतिहास १३५ 


वडोदा-सम्मेज्ञन के कुछ दिन बाद परिषद्‌ का दफ्तर 
देहरादून ने श्री ऋष्णलाल जी के सन्त्रित्व मे रहा, परन्तु 
मुरादाबाद के सम्मेलन के बाद फिर। दिल्‍ली आ गया और 
आगरा सम्मेलन, तक “यही रहा। आगरा-सम्मेलन' पर 
कु० रतनसिह जी के मन्त्री (चुने। जाने ग्पर «भी 
आगरे ही रहा। आगरे: के! बाद, श्री० विद्याधर जी के 
मन्त्री-पद अहण करने पर २-३ » साला।तक कार्यालय कानपुर 
रहा, फिर मेरठ-स्रम्मेलन के 'बाद साल-डेढ़ू साल तक 
कार्यालय मेरठ -श्री ब्रिश्वम्भरसाहय जी प्रेमी के सन्त्रित्व 
में रहा । दिल्ली-सम्मेलन के बाद अब दृफ्तर श्री मनुराम 
सन्त्री-परिषद के अधीन दिल्लो में है ।. सावदेशिक, सभा 
के बलिदान भवन मे दफ्तर के लिए जगह मिली,हुई हे । 


स्वर्गीय डा० केशब्रदेवजी शास्त्री ने इस.बातपर अधिक 
बल दिया कि परिषद्‌ का स्थायी भवन बनाया जाय । लाहौर 
सम्मेलन मे' उन्ही के द्वारा एक प्रस्ताव .रक्‍्खा गया, जिसका 
आशय था कि आयेकुमार-सभाओं “के संगठनरूप भारतवं॑र्षीय 
आये ऊुमार' परिषद्‌ को स्थिर.करनेके लिए तथा इस संगठन 
का यथार्थ उद्देश्य पूर्ण 'करने के' लिए यह “आवश्यक है 
कि दिल्ली नगर में आयेकुमार-परिपद्‌ का स्थायी “आर्य॑- 
कुमार भचन” निर्माण किया/जाय | इसके'लिए जनता से 
२४ हजार रुपये की .'अपील भी की जाय । मअथुरा के 


१३६ , उन्नति की-ओर 


जनन्‍्मशताब्दी-उत्सव , तक यह धन एकत्रित किया जाय 
ओर उसकी आधार-शिला रखी जाय । 

यद्यपि यह प्रस्ताव फाय-रूप में परिणत न द्वो पाया, 
तथापि इसमे संदेह नहीं कि स्वर्गीय शास्री जी ने कई च्षे 
त्तक प्रयत्न किया कि धन-सेंग्रह किया जाय । डा० युद्धवीर 
सिंह,जी के मधुरा जन्मशताब्दी के काम मे लग जाने 
तथा स्वर्गीय शासत्री जी की भी अवकाश न मिलने के कारण 
यह महत्वपूर्ण निश्चय वीच ही में रह गया। स्थायी भर्वन 
न होने के कारण सन्‌ १६२८ से सन्‌ १६३२ तक का 
समय ऐसा आया जब कि पिछला संगठित कार्य भी नष्ट- 
अष्ट-सा द्ोगया। परिपद्‌ का एकत्रित किया हुआ सांसान 
भी न जाने केंद्रॉ-कद्दों रद्दी मे पड़कर समाप्त हं। गया । 

मेरठ कुमार-सम्मेलन के अवसर पर बेंदिक धम्े- 
विशारद्‌ परीक्षाओं का भी विधान बनाया गया । 
इससे पहले संध्या की, परीक्षाएँ या सत्यार्थ-प्रकांश के दो 
खंडों मे परीक्षाएँ हुआ कंरती,थीं । स्वर्गीय बाबू घासीरामजी 
एम० ए० को परीक्षाओं का-विधान बनाने का भार सौंपा 
गया । मुझे उनकी सद्दायता के लिए आवश्यक साममी 
औुँटनि की सेवा सौपी गई-। स्वगीय॑ बाधू जी नें 'बैदक धर्म 
विशारद! परीक्षाओं का को तीन खंडों में ऐसे ढंग 
खरे बनाया जिसके पढने से आश्ेक्रुमारों को अपने मुख्य. 
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झुख्य धार्मिक प्रन्थो .का साधारण-सा-ज्ञान भल्ते प्रकार हो 
- सकता है । परीक्षाओं की काफी उन्नति हुई। हजाएों 
विद्यार्थी इनमे सम्मिलित हो चुके हैँ, और उस समय -से 
घराबर यह कार्य चेल रहा है । इन परीक्षाओं को संगठित 
करने मे मा० च रणदास जी मित्तल, सज़फ्फरनगर :तथा 
प्रो० मन्शीराम जी एम० ए७ कानपुर का विशेष सहयोग 
प्राप्त हुआ है । 


अब इन परीक्षाओं का विस्तार और भी बढ़ गया है. । 
लग-भग २२०० परीक्षार्थी इनमे प्रति वर्ष बैठते है। इनका 
नया कोर्स भी बहुत उत्तम तैयार हुआ हे और इनके 
चर्तेमान संयोजक श्री ५० सूर्णदेवजी शर्मा एम, ए. एल. टी. 
हेडमास्टर डा. ए, यो, हाई स्कूल, अजमेर इनका संचालंन 
बड़ी योग्यता से कर रहे हैं। आगे इन परीक्षाओं का कोर्स 
इत्यादि दिया गया है। 


आयेकुमार-पत्र 


श्री डा० युद्धवीरसिह -जी ,धुन, के पक्के, कर्मथ्य, बीर 
योद्धा और उत्साही युवक के रूप में- परिषद्‌ को उन्नत 
करने की विशेष - चिन्ता- में लगे- रहे। आपते. सितम्बर 
१६२३ में 'आयेकुमार पत्र मासिक रूप-में निकालने “का 


श्शेप उन्नति की ओर 


शुभ संकल्प किया। स्वर्गीय डा० केशवदेव जी शास्त्र 
इसके सम्पादक नियत किये गये । डा० युद्धवीरसिंह जी 
को सब कुल्ल करना पड़ता था। इस प्रकार सम्मेलन के 
भूतपूर्व प्रधान स्वर्गीय लाला लाजपतराय जी के उस 
आदेश की पूर्ति की गई, जिसमें उन्होंने परिषदू का पत्र होने 
की आवश्यकता प्रकट की थी और अपना आशीर्चाद देते हुए 
लिखा धा--“मेरी सेहत इस बात की आज्ञा नहीं देती 
कि में आपके लिए कुछ लिखें | मेरी यह इच्छा हे कि 
अआ्रापका पुरुषाथ प्रत्येक प्रकार स सफल हो ।”? 
“आयेकुमार! पत्र इससे पूर्वे विमासिक रूप मे लखनऊ 
से निकला था, परन्तु दो-तीन अब्डु ही निकल कर रह 
गया । फिर श्री सथुराप्रासद जी शिवहरे वर्तेमान अध्यक्ष 
आये साहित्य-्मण्डल, अजमेर ने इसे फतेहपुर से साप्ताहिक 
रूप मे कई मास तक बड़ी शान से निकला मगर वह कुछ 
मास बाद बन्द होगया । दिल्ली से 'आययकुमार' पत्र कलकत्ते 
चला गया था ओर वहाँ पर श्री विश्वम्भरश्रसाद जी शर्मा 
ने इसे बड़ी शान के साथ साल-डेदू साल तक निकाला। 
बीच में कुछ बन्द होकर फिर दिल्ली से यह पत्र निकलता 
रहा और जब परिषद्‌ का दफ्तर दिल्लीसे चलागया,तो पत्र 
“बन्द होगया, मगर फिर कानपुर से कुछ मास निकला 
श्र बन्द होगंया । ह॒ 
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झायेकुमार-डयरी 

प्रथम बर १६२२-२३ ई० की भाय्थ-कुमार डायरी का 
सम्पादत्त व प्रकाशन भी किया गया। डायरी बड़ी शान 
के साथ वेद्कि-यन्त्रालय अजमेर में छपाई गई। मुझे भी 
इस काम में काफो दिलचश्पी थी ओर डाक्टर युद्धवारसिंद्‌ 
जो तो इसके प्रकाशन मे विशेष रूप से लगे हुए थे । 
वस्तुत्ः-छपाई- का अनु भव दोनों को ही न था। परिणाम यह 
हुआ कि डायरी का मूल्य अधिक पड़जाने से परिषद्‌ को 
काफी क्षति उठानी पड़ी। परन्तु डायरी परिषद्‌ के कार्य 
का एक सुन्द्र संग्रह बन गया था। उससे कुमारों को बड़ा 
लाभ पहुँचा। इसके पश्चात्‌ डायरी का प्रकाशन कई व्षे तक 
परिषद्‌ के अधीन चलता रद्द और बाद को १६२७ ई० से 
मुझे इसके प्रकाशन आदि का कार्य सोंपा गया, जिससे 
परिषदू को कोई आर्थिक क्षति उठानी न पड़े, परन्तु यह्द 
कास ऐसा था कि परिषद्‌ स्वयं ही अपने हाथों मे रखकर 
नियमित-हूप से पूरा करती तो विशेष लाभ होता। 
प्रान्तीय सझृठन 


सन्‌ १६२३ मे कुछ कुमार-सभाओं की ओर से 
प्रान्तीय परिषद्‌ का संगठन करने का प्रश्न भी उठाया 
गया । में स्वयं इसके विरुद्ध था । श्री डाक्टर युद्धचीर- 
सिंह जी को कई बार प्रेरणा की गई कि अभी मारतबधीय- 


१४० उन्नति की और 


परिषद्‌ का पूरा विस्तार नही हो पाया है । यू० पी० , प्रान्त 
की ही अधिकांश कुमार सभाएँ परिषद्‌ से सम्बन्धित हें, 
इस कारण प्रान्तीय संगठन न बनाया जाय। उस समय 
मुरादाबाद कुमार-सभा के .कुछ कार्यकर्ता प्रान्तीय संगठन 
के लिए विशेष आग्रह कर रहे थे। अन्त,मे एक उपसमितति 
बनाई गई, और उसने निश्चय करदिया कि प्रान्तीय संगठन 
किग्रा जाय । उसके अनुसार ,कुमार-सभाओ को सुसंगठित 
'करुने तथा आयसेकुमार-सभाएँ स्थापित करने के लिए तथा 
वत्तेमान कुमार-सभाओं को उत्साहित करने व उनका 
,निरीक्षण करने के लिए प्रान्तीय-संगठन बनाये गये। 


परन्तु यह संगठन 'ारतवर्षीय-कुमार-परिषद्‌' के 
अधीन रखा गया । उसमे रपष्ट कर दिया गया -था 'कि 
भारतवर्षीय आय्यकुमार-परिषद्‌ की आज्ञाओ व नियमों 
के अनुसार ही उन्हें काये करना होगा। संगठन बन जाने 
पर यह देखा गया कि केवल युक्त प्रान्त मे ही इसकी चर्चा 
रही । परिषद्‌ को सहायता मिलनी तो दूर रही, किन्तु उसके 
मुकाबले मे एक दूसरी ही संस्था बन गई। दो वर्ष बीत 
जाने पर परिषद्‌ के कार्यकर्ताओं ने इस बात का अनुभव 
फिया कि केवल भारतवर्षीय परिषद्‌ ही को संगठित करने 
की ऑर शक्ति लगाई जाय। 
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प्रान्तीय सम्मेलन कई स्थानों मे उत्साह के साथ किये 
गये। मुरादाबाद मे काफी जोश के साथ किया_ गया। 
मेरठ जिले की मवाना कुमार-सभा ने भी प्रान्तीय सम्मेलन 
किया और अब भी कभी-कभी प्रान्तीय सम्मेलन को ध्वनि 
सुनाई पड़ जाती हे। हॉ., प्रान्तीय संगठन उस समय तो 
उपयोगी सिद्ध दो सकता था, जब भारतवर्षीय-परिषद्‌ू 
यू० पी० के अतिरिक्त अन्य प्रान्तो में भी काफी आय्येकुमार 
सभाएँ स्थापित करने मे समर्थ हो जाती और झाय्येसमाज 
के नेता तथा आय्येसमाजों को चलानेवाले अधिकारीगण 
आय्य-छुमारों के संगठन को प्रोत्साहन देते रहते । 

आज भी इस बात की काफी कमी अनुभव की जारद , 
है, फिर बढ़े-बड़े नगरों, उपनगरों में भी कुमार-सभाएँ मानों 
स्थापित ही नहीं हुई । यदि कहीं स्थापित भी हैं, तो वे 
शिथिल अवस्था मे चल रही है। इसमें कुछ आय्ये- 
समाज के बन्धुओं को मत-भेद भी है। 'कुछ महानुभाव 
समभते है कि केवल आय्ये-समाज ही पर्याप्त है, उसी में 
युवकों को सम्मिलित होना चाहिये, परन्तु इस बात की 
ओर कितनी ही बार जोर दिया जां चुका है. कि आर्य्ण- 
कुमारों का संगठन अलग होने से आय्य-समाज की भर्ती 
से अधिक सहायता मिलेगी । उनको ट ण्ड युवक सदस्यता 
“कै लिए मिलेंगे, जो आय्येसमाज के काम मे उन्नति करने- 


श्ष्टर उन्नति की ओर 


वाले सिद्ध होंगे। मेरी आज भी यही सम्मति हे कि 
आश्ण-विद्वानों, नेताओं को इस बात पर अधिक बल देना - 
चाहिये कि आर्य्यसमाजें अपने युवकों के लिए -कुसार- 
सभाएँ स्थापित कराने में पूरा सहयोग प्रदान करें। उनको 
सर्वप्रकार की सहायता दें और आगे बढ़ने के लिए 
प्रोत्पाहन करे । 
साहित्य प्रकाशन 

परिषद्‌ की ओर से समय-समय पर कुछ साहित्य भी 
प्रकाशित होता रहा है। श्री विश्वम्भरप्रसाद जी शर्मा के 
कायेकाल में कई चीजे प्रकाशित हुई', “यथा शहीद श्रद्धा- 
नन्‍्द सन्‍्यासी' 'आयेकुमार गीता? “आयेकुमार-स्मृति' श्मेज़ी 
मे७ (४७ ६0 ॥08 ए॥वक्गंबावी॥यह ण॑ 4एक शान] 
आदि । 
परिषद्‌ का काये 

हमने संक्षिप्त रूप से कुछ बातें अपनी स्मति से लिखने 
का उद्योग किया है । सम्भव दे बहुत-सी महत्वपूर्ण 
बात और भी रह गई हों; परन्तु परिषद्‌ के कागज़ात न 
सिलने के कारण उनका वर्शन नहीं किया जा सकता। 
हसारा आशय तो इस निबन्ध से यही प्रकट करना दे कि 
इस महत्वपूर्ण संस्था का जीवन बडे उतार-चढ़ाव का 
जीवन रहा है और बार-बार उसे बहुत-सी विध्न-वाधाश्रों 
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का सामना करने पर सुधुप्ति की दशा में पड़े रहना नसीब 
हुआ। परिषद्‌ की प्रगति सदैव धन की सुद्दताज रही, 
और भी कई कठिनाइयाँ उपस्थिति होती रदी हैं; मगर 
फिर भी इस अवस्था मे जो भी काम इस परिषद्‌ और 
इसको कुमार सभाओं द्वारा हुआ है उसकी नापतोल नहीं 
को जासकती । कितने युवक है, जिन्होंने परिषद्‌ के उत्सवों 
से उत्साह प्राप्त किया; कितने कुमार है, जिनके जीवनों 
को कुमार-सभाओं ने बनाया और कितनों ने इन वार्षिक 
सम्मेलनों में हो अपने जीवनों में ज्योति प्राप्त की और 
सत्रथ के पाथिक बने । कोई लेख इस काम का तैयार 
नहीं हो सकता। 

इससे लाभान्वित कुमार, जो आज आयेसमाज़ मे काम 
कर रहे हैं इसके महत्व को जानते हैं। कब-कब किन-किन 
जीवनों को पलटा है और न जाने कितने नवयुवकों के 
जीवनों मे मंगलमय परिवतेन परिषदू करने में समर्थ होगी, 
कौन कद सकता है ? ज्ञितना इसका विस्तार फेलेगा, उतना 
ही यह उपयोगी सिद्ध होगी ॥ 
दो बातें जरूरी दें 

मेरे विचार भे इस समय दो बातें अत्यन्त आवश्यक 
हैं। एक तो परिषद्‌ का स्थायी रूप से कार्यालय बन जाय, 
इसके लिए परिषद्‌ का निश्चय भी हो चुका था और फिर 


१2 उन्नति की भोर 


उस निश्चय को दोहराया जासकता है। सबसे उपयुक्त 
स्थान दिल्ली हो सकता है । जद सब प्रकार की सुविधाएँ 
प्राप्है। सार्वदेशिक सभा का केन्द्र होने के कारण, यहाँ 
आर्य-नेतागण भी समय-समय पर एकत्रित द्वोते रहते है, 
जिनसे पूर्ण सहायता मिल सकती है |. 
दूसरी बात धन की है । प्रयत्न करके कम-से-कम' पच्चीस 
हज़ार रुपया एकत्रित किया जाय | यदि इतना,धन एक्रन्नित 
हो जाय तो परिषद्‌ का मंत्री व सहायक्र मंत्री वेतनिक 
रूप से सकखा जा सकता है ओर स्वर्गीय लाला लाजपत 
राय जी के शब्दों के अनुसार किसी जीवित जागृत संस्था 
को चलाने के लिए वैततनिक कम चारियों की आवश्यकता 
भी होती है। वह मंत्री सारी कुमार सभाओं में कम-से-कम 
एक बार जाकर दौरा करे । उनकी वास्तविक दशा को 
जॉचःकर उन्हें उन्नत करने के साधन निकाले। ऐसे स्थानों 
में भी जाने: का प्रयत्न किया जाय जहाँ सरलता से कुमार 
सभाएँ स्थापित द्वो सकती हैं । 
इसके साथ-साथ कार्योलय को तो इतना संगठित 

किया जाय कि एक भी व्यक्ति को यह शिकायत न होने 
पाये कि हमारे पत्र का उत्तर न मिला या ' इसको पता ही 
नही |क अ०भा० आयकुमार-परिषद्‌ का दफ्तर कहाँ है और 
उसमे क्या हे! रद्दा है ? जबतक यह बात ही नहीं द्वोगी, 
उस समय तक परिषद्‌ की प्रगति शिथिल ही रहेगी। 


भारतवर्षीय आर्यकुमार परिषद्‌ का उद्देश्य 


. परिषद्‌ का उद्देश्य कुमारों तथा थुवकों को ईश्वर, 
े 

वेदिक-धर्म और देश के सच्चे और क्रियाशाली उपासक 
बनाना है | 


उद्द श्य पूर्ति के साधन 
(१) स्थान-सस्‍्थान पर आयकुमार सभाओं की स्थापना 


करना तथा उनकी अभिवृद्धिं, उन्‍नति एवं स'गठन में 
तत्पर रहना | 


(२) धार्मिक तथा अन्य उपयोगी प्रन्थों की परीक्षाएँ नियत 
करना । 


(३) प्रति वर्षो एक भारतवर्षीय आणझ कुमार सम्मेलन 
करना | 


१४६ उन्नति की ओर 


(४) कुमारों मे सेवा-भाव उत्पन्त करने के लिए तथा उनको 
सेवा-कार्य के योग्य बनाने के लिए उचित साधनों का 
प्रयोग करना । 

(४) आर्यकुमार सभाश्रों को उनकी कार्यप्रणाली के सम्बन्ध 
मे समय-समय पर उचित निर्देश देते रदना । 

(६) कुमारों के हितार्थे सामयिक एवं अन्य श्रकार का 
साहित्य प्रकाशित करना | 

(७) आर्यकुमारों को शरीरिक उन्नति मे प्रवृत्त करने के 
लिए ( 0४० 7७॥7७7४७ ) टर्नामेण्ट, पर्यटन तथा 
अन्य आवश्यक साधनों को काम मे लाना | व्यायाम 
शालाओं आदि का आयोजन करना | 

(5८) उत्तम जलवायुवाले स्थानों पर स्वास्थ्य भवन 
( 897607प्र॥8 ) बनाना । 

(६) कुमारों को चरित्रगठन ( (॥व्राशचलंढ- 07रताष्ट ); 
व्यावद्वारिक सभ्यता ( (४7708 ) तथा नियंत्रण 
( 7080फ9॥76 ) की क्रियात्मक शिक्षा देने का प्रबन्ध 
करना | 

चत्तमान आधिकारी तथा अन्तरंग सदस्य 

प्रधान पंण्डित रामचन्द्र जी देहलूवी 

उपप्रधना डाक्टर युद्धवीरसिंह जी 

प्रोफेसर तोताराम जी 
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परिडित सू्यदेव जी 
श्रीयुत विश्वन्मभरसहाय जी प्र मी 
»  रॉमदत्त जी ( बुरहानपुर ) 
मन्त्री श्रीयुत मनुराम जी 
उप॑मन्‍्त्री.. श्रीयुत सदानन्द जी ( मेरठ ) 
» ईश्वरद्याल जी ( बिजनौर ) 
४ जगदीश प्रसाद जी ( कानपुर ) 
कोषाध्यज्ञ लाला देशराज् जी ( दिल्ली ) 
पुँश्तकाध्य"ज्ध. श्रीयुत शर्मेंनलाल जी कानपुर । 
अन्तरद्व सभासद्‌ 
१. श्रीयुत ऋषण शरण जी ( रामपुर ) 
२, » देवीदयाल जी (गाज़ियाबाद ) 
३, » सुघरलाल जी ( कानपुर ) 
४. » राधेलाल जी ( मेरठ ) 
४, » हरिश्चन्द्र जी ( मुरादाबाद ) 
5, , चिर॑जीलाल जी ( अ्रजमेर ) 
७. » बलदेष जी ( बलरामपुर ) 
८. 9 विनयकुमार जी ( बुरहानपुर ) 
६. » बद्रीदत्त जी ( दिल्ली ) 
१०, » गंगानन्द जी ( सिरसा ) 
११, » भमाणिकलाल जी ( कॉठ ) 
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१०, » रामचन्द्र जी ( बरेली ) 
१३, ५ रामेश्वरप्रसाद जी ( नगीना ) 
प्रतिष्ठित 
१४ श्रीयुत विद्याधर जी 
१४, ओफ सर रामस्वरूप जी 
१६, » सुन्शीरामजी 
१७, श्रीयुत नन्‍्दकिशोर जी (दिल्ली ) 
श्ण, # अफैष्णचन्द्र जी( दिल्ली ) 
१६, पण्डित हरिदत्त जी शास्त्री ( आगरा ) 
२० श्रीयुत्‌ ब्रिश्वश्रवा जी ( बरेली ) 
परीक्षा-समिति के सद्स्य-- 
परिडित रांमचन्द्र जी ( पद्‌ के कारण ) 
डाक्टर युद्धवीरसिह जी 
आचाये गोपाल जी 
प्रोफेसर सुधाकर जी 
परिडत सूर्यदेव जी 
प्रोफेसर मुन्शीराम -जी 
श्रीयुत मनुराम जी ( पद के कारण ) 


6 का दूंट ३6 ६० ६० ४० 


श्राथ्येकुमार-सभाश्रों का उद्देश्य 
आपयये तथा अन्य कुमारों को ईश्वर, वेदिक-धर्म और 
देश के सच्चे और क्रियांशील उपासक बनाना । 

डद्दे श्य-पूति के साधन * 

(१) आय्ये तथा अन्य कुमारों में वेंदिक-धरम, पवित्र और 
सादा जीवन तथा उच्च विचारों का प्रचार॒॑ करना ओर 
उनकी आश््येसभाज की सदस्थता के योग्य बनाना | 

(२ ) उनमे संत्यप्रियता, निर्भीकता तथा निःस्वार्थे सेवॉ- 
भाव की ओर प्रवृत्ति बढ़ाना । 

( ३) उनकी शारीरिक, मानसिक, नेतिके, आत्मिक तथा 
सामाजिक उन्नति द्वारा उन्हें एक आदर्श मागरिक 
बनाना । 

(४ ) आय्ये-कुमारों में सदांचार, त्रह्मचये-प्रणाली और 
अन्य स्वास्थ्य-सम्बन्धी मियभों-का प्रचार करना | 


जन अमन 


१४० उन्नति की ओर 


(४ ) मादक द्वव्यों के सेचन तथा अनावश्यक व्यय से 
बचाकर भोग-विलास के जीवन का तिरस्कार और सादे 
जीवन की/ओर प्रवृत्ति बढ़ाना। 

( ६ ) शारीरिक उन्नति के लिए व्यायाम-शालाएँ खोलना 
तथा अन्योपयोगी साधन करना । 

(७ ) बादानुवाद, व्याख्यान ओर निबन्धों-द्वारा तकशक्ति, 
वक्तताशक्ति तथा विचारशक्ति को बढ़ाना । 

(८) कुमारों में धार्मिक-प्रन्थों के स्वाध्याय का प्रचार तथा 
विद्या और विज्ञान की वृद्धि के निमित्त पुस्तकाज्ञय 
ओर वाचनाक्य आदि खोलना। प 

(६ ) सेवा का भाव उत्पन्न करना ओर स्थान-स्थान पर 
सेवक-सणडली स्थापित करना | हे 

( १० ) दीन विद्यार्थियों, अनाथों तथा कुमारों की सहायता 
करना। हर 

(११ ) आय्येभाषा तथा नागरी-लिपि का प्रचार करना | 

(१२ ) आय्येसमाज के समस्त कार्यों मे योग देना और 
आय्यसामाजिक कार्य तथा संस्थाओं की सेवा करना | 

(१३ ) किसी ऐसे कार्य म सम्मिलित न होना, जिससे 
आस्ये-जाति के गोरव का हास होता हो | 
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श्रार्यकूमार सभा, दीवान हाल, देहत्ती--यह आये- 
कुमार पम्मा सन्‌ १६१४ ई० में स्थापित हुई। इसकी 
स्थापना के संचालन का श्रेय मा० शिवचस्न दांस, मि० 
नन्‍्दकिशोर खन्‍ना तथा मा० जयनारायण को है । वत्तेमान 
आयेकुमार सभा का पुनः निर्माण एक प्रकार से उसी आर्ण- 
कुमार सभा की नींव पर हुआ है। पुनः निर्माण का 
सौभाग्य श्री० आ्राता बीरदेव जी, श्री० ला० लक्ष्मी चन्द जी 
आदि सज्जनों को है। श्री० डा० युद्धवीर सिंह जी, श्री० 
छुरेन्दनाथ जी जोहर ध-ला० देशराज जी चौधरी और 
महाशय कृष्णचन्द्र जी ने अपने अथक परिश्रम तथा 
निष्काम प्रेम से इनमे काय कर उन्नति अवस्था को श्राप्त 
' कराया जो सज्जनों के सम्मुख है । 


१४२ उन्नति की ओर 


सभासदू--इस समय कुमार-सभा के १३४ सभासद 
ओर २८ सहायक है | 
विशेष योजनाएँ--इस कुमार सभा के अधीन पक 
ब्यायामशाला है; जिसके अन्दर आयकुमार तथा अन्य 
बाहर का आयेपुरुष आकर प्राणायाम, लाठी तथा ल्ेज्यम 
सीखते है | कुमार सभा की ओर से वॉलीवॉल, फुटबॉल 
तथा क्रिकेट आदि का प्रबन्ध है। कुमार सभा का अपना 
पुस्तकालय है, जिसमे “स कुमार पुस्तक लेकर स्वाध्याय 
करते है । | 
इस वर्ष कुमार-सभा के प्रधान डा० इन्द्रसेन, एश्न० ए० 
“पी-एच० डी० तथा श्री जसवन्त राय जी मनत्री है। 
त॑ आर्थकुमार सभा अ्रजमेर--इस आर्थकुमारं सभा की 
स्थापना सन्‌ १६३६ ४० मे श्रीमान्‌ पं॑० सूर्यदेव जी के 
- प्रयत्न से आयसमाज भवरवंन, केसरगंज में हुईं। कमार 
खस्रभा मे विशेष कर स्कूल के छात्र, ही हैं । सभा राय 
घहादुर पं० मिट्नलाल जी भार्गव, पं० जीयालाल जी तथा 
पं० सू्यदेव जी की ह्वी स'रक्षकता मे कार्य कर -रही है । 
विशेष योजनाएँ, घ काये--इस कुमार संभा के अधीन 
एक सेवा-समिति है । जो आरसमाज तथा जनता की 
सेवा करती रहती है । बेदिक धर्म विशारद परीक्षाओं का 
केन्द्र भी है। इस साल परीक्षा में बजैठनेवाले आर्यकुमारों 
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तथा अन्य पुरुषों की संख्या १८५ रहीं। श्रीमान्‌ मुन्नोलाल 
जी ने विशेष रूप से इस कार्ण में सहायता दी। 

आर्यकुमार सभा के वर्तमान प्रधान पं० सूर्यदेव 
जी तथा मत्री श्रीकृष्ण अवतार जी हैं । 

आयकुमार सभा, पटौदी हाउस, द्ल्‍ली--इस कुमार 
सभा को स्थापित हुए लगभग ग्यारह साल होगये । तभी से 
यह सभा अपना कार्य आर्य-अनाथालय पटौदी हाउस की 
स'रक्षता में कर रही है| ह 

सभासद-इस समय आयेकुमार सभा के १४ 
सभासद हैं । ! 

विशेष योजनाएँ व कार्य--इस कुमार सभा ने समय- 
समय पर व्यायामशाला, पुस्तकालय चलाने का प्रवन्ध 
किया । पर धनाभाव के कारण इन्हें अधिक दिन न 
चला सके | 

इस समय कुमार सभा के प्रधान पं० विश्वनाथ जी 
शुक्ष तथा मंत्री श्री० भेरवदत्त जी हैं। मु 

आरयेकुमार सभा, पटना खिदी--यह आर्येकुमार 
सभा आजसे लगभग ८ वे पूर्व सन्‌ १६२८ ई०में स्थापित 
हुई | ३ वर्षों तक कुमार सभा स्व० वा० जनकघारी गुप्त 
को देखरेख में काये करतो रही । दो साल लग्न तथा रुचि 


से काम करने के बाद सन्‌ १६३० में कॉम स में भाग लेने 


१४७9 उन्नति की ओर 


के कारण बन्द होगई और नन्नी सम्पत्ति आर्यसमाज को 
देदी | दुबारा फिर १६३४ में पं० रामचन्द्र के विशेष 
प्रयत्न से इसका पुनर्जेन्म हुआ । 

समासखद--वत्त मान आय्यकुमार-सभा के २९ सभासद 
हैं। इस समय कुमार सभा के प्रधान श्रीयुत ठाकुर 
यशपाल जी तथा मन्‍्त्रीजगदीशप्रसाद जी 'शेर? है । 

आयेकुमार-सभा भूडबरेली -इस सभा की स्थापना 
१४ मई सन्‌ १६२४ ई० को हुई । 

विशेष योजना--इस क्ुमार-तभा के अन्तर्गत एक 
आय्ये-वीरदल है, जो निष्काम-भाव से आर्य्ण-जगत की 
सेवा करता है । 

सभासखद--इसके सभासदों की संख्या ६ है। इस 
कुमार-सभा के भन्त्री शमशेरमिंद जी है । 

आयेकुमार-सभा सिमडोला (रॉची)--इस आर्य्य॑- 
कुमार सभा को स्थापित हुए अभी थोड़ा द्वी समये हुआ 
है। इसका कार्य सुचारु-हप से चल॑ रहा है । 

विशेष काये व योजनाएँ--इस कुमार सभा के अन्त- 
गत एक व्यायामशात्रा तथ। आसय्येवीर-दल है जहाँ आर्य- 
कुमार शारीरिक शरीर करने के साथ-साथ आर्य्ण॑वीर- 
दल-हारा समाज-सेवा का काय्णे भी करते हैं। कुमार-सभा 


भारतार्ष की आयकुछार सभाएँ १५. 


के लिए एक पुस्तकालय की आवश्यकता है । दानी सज्जनों 
से प्राथना है कि वे धन से उनकी सहायता करे । 

समासद-कुमार-सभा के सभासदों की संख्या २० 
है। सभा के प्रधान श्रीयुत इृष्ण्गोविग्द आये हैं. तथा 
सन्‍त्री विजयकृष्णजी है । 

विशेष काय--आय्य-कभार-सभा की ओर से ग्राम- 
प्रचार का काम क्था जा रहा है। ४ पाठ्शालाएँ अआय्य- 
कुसार-सभा की ओर से चत्त रही हे, जिनस विद्याथियों 
को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। कुसार-सभा अपना 
भवन बनाने का प्रयत्न कर रही है । 

आये-नघयुवक सभा, र रलापुरा, काशी--उपयु क्तसभा 
फा जन्म आज से लगभग त्तीन वर्ष पूर्व नगर के प्रतिष्ठित 
आय्य स्वर्गीय बाबू गोर्र शट्डस्म्रसाद जी ण्डवे।केट के वर- 
फसलों-हारा हुआ। न 

विशेष काये व योजनाएँ-- आय्यंकमार सभा के 
अन्तगंत अपना पुश्तकालय तथा वाचनालय हे, जो 
छुचारुरूप से चल रहा है और आस्य-ज्नता की सेचा 
कर रहा है । सभा के अन्तगंत एक आस्यदीर-दल है, 
जिसके द्वारा भ्रहण-मेला इत्यादि अचसरों पर सेवा-कार्ये 
क्या जाता है। पुस्तकालय को ग्यूनिसिपल-बोर्ड से 
सहायता मिल रही है । रूद का रथान है कि ऐसी आधथ्ये- 


१५६ उन्नति की ओर 


कुमार-सभा के पास अपना भवन नहीं है! कया नवयुवकों 
के हितेषी, दानी सज्जन इस ओर ध्यान देंगे। इस सभा 
के मनन्‍त्री श्रीत बीरचलजी आश्ये है| 

श्रायकुमार सभा घुरादाबाद--शुभ संबत्‌ १६७१ सौरतिथि 
२१ भाद्धपद्‌ तदनुसार ५ सितम्बर १६१४ ई० शनिवार को 
आय्येसमाज-मन्दिर मुरादाबाद ( संडीबास ) मे श्री बाबू 
बद्रीप्रसादजी के सुपुत्र बाबू मुरलीमनोहर के प्रयत्न से इस 
सभा की स्थापना हुईं। उक्त बाबूजी के ब्रह्मा चले जमे 
पर शिथिलता आगई, परन्तु दो बार बाबू बॉकेलालजी में 
इसमे संचार किया तब से चरात्रर अपना कार्य कर रही । 
सभा की उन्नति में वाबू बॉकेलाल के अत्तिरिक्त पं० 
रामचन्द्रजी शमों तथा मास्टर रामसुखराय का नाम 
विशेष उल्लेखनीय है । 


सभासद-आर्णकुमार सभा ने शुरू से अब तक 
४५ सभासद बनाये । जिनसे कुमारियाँ भी सम्मिलित हैं । 

विशेष काये व योजनाएँ--इस सभा मे १६%७ में 
संयुक्त प्रान्तीय आणेकुमार सम्मेलन बड़े समारोह से 
सनाया । आर्यकुमार सभा का अपना पुस्तकालय भी है, 
जिसमे लगभग ६०० पुस्तकें हैँं। जिनका अवलोकन कर 
आयेकुमार लाभ उठाते है। यह सभा आये-बालकों की 


सझ्या आर्य-पुरुष बनाने मे पूरा यत्न कर रही है | 


भारत+प की आशणकुमार सभाएँ १४७ 


आय कुमार सभा, गाजियाबद--आर्यकुसार सभा 
शाजियाबाद की स्थापना लगभग ३५ वर्ष पू््र हुई थी। 
प्रारम्भ में इसका कार्य बड़े उत्साह से होता था, पर बीच में 
कुछ शिथिल होगया । अबसे ३ वर्ष पूरे महाशय देवीद्याल 
जी के मन्त्रित्व-काल में कुछ उत्साह दिखाई पड़ा है । इसके 
अनन्तर म० दहीराल्ाल ने अपने मन्न्रित्व काल मे इसका 
स'गठन सन्‌ १६३४ से किया, दब से कुमार सभा का कार्य 

नियमपूच क चल रहा है । 
विशेष काय--इस कुमार सभा ने चे३-प्रचार और 
शुद्धि का कार्य विशेष रूप से फिया। सभा के वर्तमान 
प्रधान श्री यमुनाप्रसाद जी तथा संन्‍्त्रो श्री०्गुरुदयाल जी हैं। 
आेकुमार सभा, बिज़नौर-स्थापना दिथि ९० सईं 
१६३५ ई०। इसके मुख्य संस्थापक के लाम निम्नि- 

लिखित हो-- 
श्री० ईश्वरद्आल जी, श्री७ छु० फान्तिवीर जो, चौ० 
नरदेवसिंह जी, चौ० सेठ पूरनचन्द जी तथा श्री० कु० 
आदित्यवीर जी है । 
सप्ासद-आर्थकृमार सभा के सभासद्‌ आजकल 
५ है। 

विशेष कार्ब--विजप्नौर में पहली ही कुमार सका है 
जिसने परिपद्‌ से अपना सम्बन्ध जोड़ा है । इससे पहले 


श्श्ष उन्नति की ओर 


कई कुमार सभा खुलीं, बाद मे बन्द हो गई । गरमी के दिनों 
में प्याऊअ लगाना, गंगा स्नान के मौके पर आर्थ- 
कुमार श्रीषधालय व सेवादल का संभठन करके जिले की 
जनता की सेवा करना सभा के मुख्य काय है। इसी 
कारण आयेभुमार सभा का जनता पर अच्छा प्रभाव है । 

सभा के वत्तेमान प्रधान वा० मगनसिंद्द जी तथा मन्‍्त्री 
इश्वरद्याल जी हैं । 

आर्थकुमार सभा, रुब्जीमण्डी, देहली--यह आर्य- 
कुमार सभा श्री० चौ० सरदारचन्द्र जी के अतुल परिश्रम 
तथा आर्य-समाज बी सहायता से ता० (१५ जौलाई 
सन्‌ १६३६ को स्थाष्ति हुई । पं० रामसेबक जी श्री० 
पुत्त्लाल जी तथा बा० महावीर प्रसाद जी ने शुरू मे इस 
की विशेष सहायता की | बुमार सभा का अपना एक छोटा- 
पुस्तकालय भी है । 

इस समय के श्रधान श्री पुत्तूलाल जी तथा मन्त्री श्री० 
थानसिंह जी है। 


आय कुमार सभा, डी० ए० यी० द्वाईसस्‍्कूल, नई 
देहली-यह कुमार सभा लगभग ४ साल से स्थांपत है। 
इसके सभासद रकूल के सारे छात्र है । 

इसका कार्य सुचारु रूप चल रहद्दा है । कुमार सभा का 
अपना पुरतवालय है | बेकारी को दूर बरने के लिए कुर्सी 
बनाने का कास सिखा ने का भ्रबन्ध कर रखा है। 


भारतवर्ष की आरयकुमार सभा १५६ 


स्कूल मे निर्धन छात्रो की पुस्तकों इत्यादि से सद्यायता 
भी यह कुमार सथा करती रहती है । _- 

सभा के वत्तेमान प्रधान ला० हरिश्चन्द्रजी. तथा 
संचालक पं० देवब्रत जी धर्मेन्दु हैं । 

आर्यकुमार-सभा, मेर्ठ--इस आर्यकुमसार सभा का 

जन्म सन्‌ १६०६ मे आये नव्रयुत॒क्र संघ के रूप में हुआ । 

इमके प्रमुख कार्यउर्ता श्री युत परमानन्द व श्रीयुत कान्ति 
प्रसाद जी हैं। 

विशेष कार्य च योजनाएँ--समा की ओर से मुफ्त 
'सन्ध्या तथा दृत्र॒न की पुस्तक वितरण की जाती हैं। 
सभा के अधीन एक व्यायामशाला है ।! जिसमे लाठो, 
तलवार, भालादि चलाना हिन्दू नवयुवकों को सिखाया जाता 
है। अपना पुस्तकालय भी कुमार सभा के पास है और 
जिसमे सौ पुस्तक है, जहॉ आर्णकुमार संवाध्याय करते हैं । 

सभा के वत्तेमान प्रधान श्री विश्वम्भरपद्याय जी 
प्रेमी है। ' 

आयेकुमार खा, रॉची--यह कुमार सभा अखिल 
भारतीय स्वासो श्रद्धानन्द स्मारक ट्ृस्ट के सुग्रोग्य सन्‍्त्री 
प्रोमन्‌ पं॑० धर्मबीर जी वेदालंकार के प्रवंल उद्योग और 
प्रेणा से सन्‌ १६३६ ईं० की १५ वीं अग॒ध्व को चौधरी 
बाग सें स्थापित हुई । 


१६० उन्नति की ओर 


विशेष कार्य--इतने अल्प समय में इसने आर्ण- 
संस्क्रति, सभ्यता आये भाया तथा शुद्धि, संगठन और 
दलितोद्धार का सिक्का इस नगर मेँ ही नहीं प्रत्युत ग्रामों में 
भी जमा दिया है । हर्ष का विषय है कि आर्यसमाज 
तथा कुमार सभा को सहायता के महत्व को जनता ससमने 
लगी है और लोग दिनो दिन इमके श्रजुयायो बन रहे है । 


इस सभा के प्रधान श्री जगदोश्वर प्रसाद जी और 
मन्त्री अनन्तल्लाल जो “काव्य-भूषण? है । 


आधययेकुमार सभा, मल्हारगेज, इन्दौर--इ-दौर आर्ण- 
समाज के प्राण तथा वेदों के पूणेज्ञाता पं० विद्यानन्द जा 
हेडक्कक गवर्नेमेन्ट पुलिस ऑफिसर इन्दौर के सुयोग्य 
पुत्र श्री विश्ददेव जो ने इन्दोर के आर्य्य-कुमारों 
को जागृत तथा जउज्नतिशील बनाने के लिए त्ा० 
१०-१-३७ को १६ कुमारों की उपस्थिति मे स्थानिक- 
आय्येसमाज, मल्हारगज्ञ मे पं० विद्यानन्दजी की अध्य तता 
में आय्यकुमार-सभा इन्दौर की नींव डाली। इसके 
अतिरिक्त विशेष उल्लेखनीय यह है कि ३ मार्च १६३८ को 
इसकी रजिस्टी हो गयी। 


विशेष कार्य--धर्मे-पचार तथा नवयुवकों में धर्म के 
प्रति श्रद्धा करने में यह कुमार-सभा पूरा प्रयत्न कर रही है । 


भारतवष की आयेकुमार सभाएँ १६१ 


इसके वर्तंसानकाल के भ्रधान श्री० फत्तेसिंह जी चर्मा 
तथा श्री रामकृष्णजी वर्मा सन्‍्त्री हैं । 


आयेवुमार सभा, सुज़फ्फरपुर--आर्यकुमार-सभा मुझ्- 
फ्फरपुर की स्थापना श्री मुन्नीलालजी साहू के सदुपयोग से 
१४ जनवरी सब्१६२६ ई० को आस्येंकुमार-परिपद्‌ के नाम 
से हुई थी। बाद मे कुछ दिनों तक यह परिषद्‌ बाल-सभा 
के नाम से मशहूर होऋर पुन: श्री स्वामी शिवानन्दजी के 
परामर्शासुसार आरय्णकुमार-सभा के नाम मे परिवातित कर 
दी गई । 

विशेष कार्य--आर्य्यकुमार-सभा की ओर से आस्णे- 
कुसार-छात्रालय तथा साहित्य-कुटीर चल रहे हैं। छात्रा- 
बोस में निर्धेन और असहाय विद्यार्थी लोग चैदिक-धर्म 
की शिक्षा ग्रहण करते हैं। साहित्य-क्दीर मे एक बड़ा 
वाचनालय है, जिससे सभासद्‌ ओर आम जनता लाभ 
उठाती रहती है । सभा से विद्यार्थियों के शारीरिक-विकास 
के लिए खेल-कूद कसरतादि का पूरा प्रबन्ध है। 

वर्तमान समय के मन्त्री श्री बद्दादुरशाह्‌ और प्रधान श्री 
महावीरपसादजी हैं | 


आयफ्मार सभा नजजीमाबाद --यह कमार-सभा क्‌छ 
दिन पहले स्थापित हुई थी, ५२ बन्द दोगयी: परन्तु फिर 


१६२ उन्नति की ओर 
सब १६३८ में पुतजावित हुईैं। इव सम! के समभासद्‌ 


० हूँ | 

श्रायेकुमार-सभा, गुलब गा--इम सभा की स्थापना सन्‌ 
१६३१८ को हुई है। समासद १० हैं. इसके प्रधान श्री 
विश्वनाथएव हैं । मन्‍्तो रजेन्द्राव हैं। कार्य अच्छा 
चल रहा है ! 

आयेकुमार सभा, अतरौली--इस सभा की स्थापना 
४ सितम्बर १६१८ को हुई है, अब यह अपना सम्बन्ध 
भारतीय आधश्यणकुमार-परिपद्‌ से करना चाहती है। श्री० 
रघुवीरशरणजी प्रधान हैं । 

आर्यकुमार सभा, मुलतान नगर--इसकी स्थापना ६ 
जुलाई १६३६ ई० को हुई, इपके मन्त्री श्री० धर्मवीर हैं । 

आ्ेकुपार समा, इस्लाम नगर, बदायूं --इस सभा की 
स्थापना ६ जुलाई १६३६ ई० को हुई, इस सभा के कुल 
२० सदस्य हैं । ह 

विशेष योजना--आर््यकुमार-सभा की तरफ से एक 
पुस्तकालय ह्वे तथा एक पृअरफणड भी खोल रखा है । जिस 
मे से गरीब विद्यार्थियों को सहायता मिलती है। समाज 
सुधार की ओर भी इस सभा का विशेष ध्यान रठता है. । 

श्रायेकुमार सभा, गोपालगज़, साश्न--इस कुमार- 
सभा की स्थाफ्ना को १४ ब्ष होगये हैं। कुछ समय के 


भारतवर्ष की आयकुमार सभाएं १६३ - 


लिए इसमें शिथिलता आगई थी, पर अब पुनर्जीवित हो 
अपना कार्य कर रही है, इसके सभासद्‌ डी०.ए० बी० 
स्कूल के सारे छात्र हैं । 
आपयेकुमार सभा, वुरहामपुर, सी पी.-- इस सभा की 
स्थापना प० रामदत्त जी ज्ञानी ने आज से ६८ वर्ष पूवे वी 
थी। परन्तु उनके साथ उनके साथियों के स्थायी रूप से 
बहाँ न रहने के कारण सभा बन्द होगई । पश्चात ५ वर्ष 
के बाद पुनः सभा चाह््‌ की गई »र तब से,अब त्तक चल 
रही है । ॥ 
सभासद---इस सभा के सदस्य इस समय ४४ हैं।  - 
कार्य तथा विशेष योजनाएँ--इस सभा के अधीन 
आयेबीर दल, गुलाब रजत चादर्नववाद प्रतियोगिता, पुण्त- 
कालय तथा गरीब सभासदों की सहायता का भी प्रबन्ध है, 
अपने भाई को विधर्मी होने से बचाने के लिए शुद्धि सभा 
है, तथा गरीब बारूकों को त्था विधवाओं के हि 
आश्रम है। आर्यकुमार छात्रावास भी सभा की ओर से है । 
जहा पर बालवो को वेदिक धर्म की शिक्षा दी जाती है, 
सभा के उत्साद्दी युवकों के द्वारा यहां पर खादी भण्डार 
और आयुब्द सेवाश्स है। शत इतिहास का अन्वेषण 
करने के लिए एक इतिहास समिति है। सभा के भग्नी 
श्री० मोहनचन्द्र जी हैं। 


१६४ उन्नति की ओर 


आयेकुमार सभा, देदराबाद (दाक्षेण)--इस सभा को 
स्थापित हुए डेढू साल द्दोगया । यह्‌ अपना सम्बन्ध परिपद्‌ 
से कर रहे हैं। इसके मनन्‍्त्री श्री०प्रतापनारायण दीक्षित हैं । 
परिषद्‌ से सम्बन्धित अन्य कुमार सभाओं की सूची-- 

आरकुमार सभा सिरसा, कॉठ, कानपुर, मेंडू, 
बलराम एर, चेंदौसी, देहरादून, पीलीभीत, रामपुर, दरदोई, 
इलाहाबाद, लखनऊ, चॉद पुर, (स्थाऊ शिकोहाबाद, अकबर- 
पुर, सीतापुर, मवाना कलॉ (मेरठ), पुरेनी (मेरठ), इटावा, 
रुड़की, बदायूं, हसनपुर, बड़ोदा, श्रीनगर, जम्मू, सीवान, 
भरयि, भरतपुर, उदयपुर । 

निम्नलिखित स्थानों में भी कुमार सभाएँ हँ-- 


सूयकुण्ड (बदायु), सराय तरीन(मुरादाबाद), अकोला 
देवनगर (करौलबाग), दिल्ली व्यापुर, (पटना), जहानाबाद' 
(गया), बस्ती, मंडला, औरेया (इटावा) सागर, उरई, राठ, 
पलवल, महू, सुलतान बाज़ार, हेद्रावाद (दक्षिण) । 


कुमारों और कुमारसभाओं छारा गाने-योग्य 
कुछ भजन 


_न्‍न्‍्न्‍््ज दे हे पुच्लन्‍सच्ण 
धर्म-जिज्ञासा 
है जगदीश देव । मन मेरा, 
सध्य सनातनन्धर्म भछोड़े। 
सुंख मे तुकको भूल न जावें, 
तेक में संकट से घंबरावे॥ 
घीर कहाय अधीर भ॑ होपे, | 
तमक से तार क्षमा का तोड़े। 
व्याग जीब के जीवन-पथ को, 
देदा हांक न दे तम रथ को ॥ 
श्रति चव्न्चल इन्द्रिय घोड़ों की, 
अम से उलटी बाग न सोड़े । 


उन्नति की ओर 


होकर शुद्ध महात्रत धारे, 

मलिन किसी का साल न मारे ॥ 
घार घमण्ड-क्रोंध पाहन से, 

हां! न प्रेस रस का घंट फोड़े॥ 
ऊँचे विमल-विचार चढ़'वे, 

तप से प्रतिभा-ज्ञान बढ़ावे। 
हूंठ तज मान करे विद्या का, 

शंकर! श्रुति का सार निचोंड़े ॥ 





प्रार्थना 


जगदीश ज्ञान दाता सुखमूल शोकहारी। 
भगवान्‌ तुम सदा हो निष्पक्ष न्यायकारी ॥॥ 
सब काल सवज्ञाता सविता पिता विधाता । 
सब मे रमे हुए हो तुम विश्व के बिद्दारी ॥ 
कुछ तो दया करोगे हम माँगते यही है। 
हमको मिले स्वयं द्वी उठने की शक्ति सारी ॥ 
करदो बलिष्ठ आत्मा घबरायें ना छुखों से 
कठिनाइयों का जिससे तर जायें सिन्धु भारी ॥ 





गाने-योग्य कुछ भजन १६७ 
बाल-वीर 


धर धीर जननि ! हम बाल-बीर सब तेरे कष्ट मिटा देंगे। 
भारत के मान-सरोवर मे, आशा के कमल खिला दरगे,॥ 
विद्वान, वीर, ब्रह्मचारी बन, आज्ञाकारी उपकारी बन | 
सब तेरे चरण-पुजारी बन, केसरिया बाना धारण कर । 
हम तन हित जान जुटा देंगे ॥ धर०ण॥ - 
आलस को मार भगा देंगे, उद्यम का - शंख बजा देँगे। 
बिछुड़ों को पुनः मि्रा देंगे, भारत के बच्चे-तच्चे को, 
सेवा का पाठ पढ़ा देंगे॥ घर० ॥ 


न 


न्‍ भारत-बच्चा 
भारत बच्चा नाम्र हमारा, देश की सेवा काम हमारा। 
जितने आसमान मे तारे, उत्तने ही साथी करता हमारे । 
जो चाहे सो कर सस्ते हैं, नहीं किसी से डर सकते हैं। 
बहा प्रेम की गंगा देंगे, मिटा जगत्‌ मे दंगा देंगे। 





हमेशा रहने वाला नाम 
अहदे तिफली से ये ख्वाहिश थी कि मेरा नाम हो। 
सबका में » प्यारा बनूँ और नेक मेरा नाम हो॥ 


१६८ उन्नति की ओर 


रेग पर एक रोक्ष जाकर मैने लिखा अपना नाम। 
मुमको ये उसम्सेद थी कायम रहेगा ये मुद्यम॥ 
आया एक मोंका हत्रा का नास मेरा मिट गया। 
मेरे दिल को दोस्तो बेह्‌द॒ रचज्जो गम हुआ ॥ 
फिर तो मैने एक दरस्ते नो पर नाम अपना लिखा। 
इससे उस्मेद थी फायम रहेगा ये सदा॥ 
बादे सर-सर' ने इसे आम्बिर गिराया चाक पर। 
आलमे बहशत हुआ तारी दिले गम नाक पर ॥ 
जाके लोहे संगमरमर पर लिखा बारे दिगर। 
नाम अपना ताअब्रद कायम रहे वा करोफर ॥ 
ये सितमपेशा फलक् फिर दरपे रख्ुर था। 
आया एक दिन जलजला पत्थर भी चकना चूर था॥ 
होके फिर मायूस अपने दिल से ये मेंने कहा। 
तु ही बतज्ा दे कि आखिर में करू' रहबर क्‍या ॥ 
वो क्ञगा कहने तुझे होना है गर हरदिल अजीज । 
नाम अपना दूसरों के दिल पे लिख ऐरो ! बातमीज।॥ 


(ईश्वर-महिसा 
ऐ समझे बूस्े विन सूझे। 
जाने-पदिचाने - बिन - बूसे॥ 


गाने योग्य कुछ भजन १६६ 


वे आसों की आस है तू ही। 

जागते सोते पास है तू ही॥ 
दिल्ल में हे जिनके तेरी बड़ाई। 

गिनते हैं वे पर्वत को राई॥ 
सब से आनोखे सब से निरात्ते। 

आँखों से ओमकल दिल के उजाले ॥ 
ऐ अन्धों- की आँखों के तारे। 

ऐ लड़डो लूलों के सहारे ॥ 
नाव जहॉ को खेनेचाले। 

दुख में धीरज देनेवाले ॥ 
जब ओर तब तुझसा नहीं फोई। 

तु से सब तुमसा नहीं कोई ॥ 
जोती है तेरी जल ओर थल मे । 

बास है तेरी फूल और फल में ॥ 
तू है. अकेलों का रखवाला। 


तू है. अधेरे घर का जउज़ालाएत 
चैद निरासे बीसारो का। 

गाहक भन बाजारों का॥ 
सोच में दिल बहलानेवाला। 

विपता में याद आनेवाला ॥ 
पूरव॑ पच्छिपत दक्खिन उत्तर। 

बखशिश तेरी ईश है घर घर ॥ 


१७० उन्नति की ओर 


प्याड लगी है सब के लिये यॉ। 

ख्वाह है हिन्दू ख्वाह हे. मुसलमोँ॥ 
हिलते हैं पत्ते तेरे हिलाए। 

खिलती है. कलियाँ तेरे खिक्तए ॥ 


हमें दो मा ऐसा बरदान 
सच्चे आयेदुमार बने हम तेजस्वी बलवान्‌॥ १॥ 
विद्या पढँ, नम्रता धारे, बने सुशील महान । 
योग्य बन धन धर्म क्मावे' हों बल तेज विधान ॥ २ ॥। 
माता-पिता, तथा शुरुजन का करे सदा सम्मान । 
संहपाठी सब श्रेम भाव से बातें आात समान ॥ ३॥ 
छूत-अछूत बखेड़ा छोड़ें, छोड़े मिथ्यो' मान। 
दुर्गंण दूर करे हम सारे, बने सुभग गुणवान्‌॥ ४॥ 
बुद्धिमान हों, शक्तिमान हो, हों धनवान सुजान | 
चरण-कमल के तेरे माता | हों सेवक शुचिमान ॥ ४ ॥ 
घाहे जद्दों रहें पर हमकों हो भारत का ध्यान । 
सुने सदा ही निज कानो से सुख-स्व॒राज्य की तान ॥ ६ ॥| 
ऐसे पथ से हमें ले चलो, पावे' नित कल्याण । 
करे' दीनजन त्राण बने' सब्र भारत,के प्रिय प्राण७ ॥॥ 


परीक्षाओ की पाठ-विधि 


( सं० ११६५ वि० से घुनः परिवर्तन तक ) 


& बैदिक धर्म विशारद्‌ परीक्षा &9 


प्रथम खरड 
प्रथम प्रश्न-पत्र पूर्याक्ु (०० समय ३ घण्टे 


१-श्रार्योद श्य रलमाला ( अ्र्ढ २० )। 
२-चैद्कधर्स प्रवेशिका (अक्क ४०) वा० रासचन्द्र एस ००० कृत!|>) 
३-धार्मिक शिक्षा भाग ६, ६ (अक्क ४०) आये स्राहित्य मण्डत् &-) 
प्रति भाग 

द्वितीय प्रश्न-एत्र पूर्णाक्टु १०० समय ३ घण्टे 
३-ज्यथद्ाार भानु ( अछ्ठू ३० ) >)।। 
२-सत्यार्थ प्रकाश समुल्लास २ और १० ( अझ्ठ ३० ) |) 
३-उपदिशास्त भाग १-२ ( अछ्ठ 8४० ) |) 


द्वितीय खण्ड 
प्रथम प्रश्न-पत्र पूर्णाड १०० समय ३ घर्टे 


३-सत्यार्थ प्रकाश सम्ु० हे, ७, ७, ७, ८ ( अड्ड ६० )। 

२-धार्मिक शिक्षा भाग ७, ८ ( अह्ठ ४० ) ।-) भत्ति सागर 
द्वितीय प्रश्न-पत्र पूर्णो कु १०० समय ३ घंटे 

३-कत्तेव्य-दपण ( अझ्ठू ४० ) #)॥ 

२-शआर्य समाज के जगमगाते हीरे ( अ्रह्ढ ४० ) ।) 

३-उपदेशास्ट्त भाग ३ (अझ्ट २०) प्रो० सुधाकर एम०ए०क्ृत ||) 


श्७२ उन्नति की ओर 


तृतीय खण्ड 


प्रथम प्रश्न-पत्र पूर्णाडू; १०० समय ३ घण्टे 
१-उपदेशासूत भाग £ ( अंक २० ) |»)। 
२-बाल वेदासत (अक ४०) प्रो० किशोरील/ल गुप्त एम० ए० |) 
३-इश ओर केन उपनिषद्‌ ( अंक ४० ) ८)॥| 
द्वितीय प्रश्न-पत्र पूर्णाड्डू १०० समय ३ घण्टे 
१२-त्यार्थ प्रकाश समु० ६ और ३३ (अक ४० ) 
-दुसशंनानन्द अन्थ सम्रह पूर्वांध ( अक ६० ) १ |) 

तृतीय प्रश्न-पत्र पूर्णाडडू १०० समय ३ घर्टे 
१-आर्य-धर्म ( अ'क २० ) |) 

२-धार्मिक शिक्षा भाग ३-१० ( शअ्र'क ४० ) |) प्रति भाग 
इ-असर जीवन ( झुक ४० ) डा० केशवर्देव शास्त्री कृत १) 
चतुर्थ प्रश्न-पत्र पूर्णाझ्ू १०० छम्य ३ घण्टे 

निबन्ध किसी धार्मिक विषय पर । 
सिद्धान्त शास्त्री 

प्रथम प्रश्न-पत्र पूर्णोड्ड १०० समय ३ घण्टे 
१-ऋग्वेदादिभाष्य भूसिका ॥) 

२-वैदिक सम्पत्ति २) 

द्वितीय प्रश्न-पत्र पूर्णाह्डू १०० समय ३ घण्टे 


१-चैदिक काल का इतिहास ( पं० आये मुनि )' १॥|) 
२-न्याय दुृशन ॥|॥) 
इ-कठ, अश्ष ओर श्वेताश्वेतर उपनिषद्‌ »)॥ भत्येक 


तृतीय प्रश्न-पत्र पूर्णाडड १०० समय ३ घण्टे 


३-आस्तिकवाद ( प० गड्ाअसाद डपाध्याय एम० ए० ) १) 
२-सृष्टि-विज्ञान ( मा० आत्माराम अम्ठतसरी ) १॥) 
३-विश्व की पहेली ( बा० पूर्णचन्द्र एडवोकेट ) ॥) 


परीक्षाओं की पाठ-विधि १७३ 


चतुर्थ प्र श्न-पत्र पूर्णाडू (०० समय ३ घण्टे 
१--सध्यार्थ प्रकाश उत्तराद्धे । 

२--धर्म का आदि ज्लोत ( प० गह्जाप्रसाद चीफ़नज टिहरी ) १) 
३--धम्मपद़, बाइबिल, कुरान और पुराणों का साधारण ज्ञान । 


& परीक्षाओं के नियम & 

१--प्रथम तथा द्वितीय खण्ड मे संस्क्रत के शोक, सन्‍्त्र 
तथा अन्य वाक्यो का अथ नही पूछा जायेगा । 

२--उत्तर देवनागरी अक्षरों मे ही लिखने होंगे । 

३--परीक्षाएँ प्रतिवर्ष दिसम्बर मास के प्रथम सप्ताह में 
हुआ करंगी । 

४--परीक्षा मे वही छात्र सम्मिलित हो सकगे, जिनके 
आवेदन-पत्र तथा परीक्षा-शुल्क ३० अक्टूबर तक 
कार्यालय में आ जाया करेगे । छपे हुए आवेदन-पत्र 
मन्‍्त्री कार्य्यालय से प्राप्त हो सकते है । 

४- परीक्षा शुल्क इस प्रकार हे--प्रथम खण्ड |), द्वितीय 
खण्ड ॥), एृतोय खण्ड १) और सिद्धान्त-शाख्री २)। 

६--प्रथम तथा द्वितीय दोनों खण्डों को परोक्षा एक साथ 
भी दी जा सकती हैं। 

७--ट्वितीय खण्ड उत्तीर्ण करने पर ही परीक्षार्थी तृतीय 
खण्ड में बेठ सकेंगे, परन्तु परीक्षा-समिति विशेष 
अवस्थाओ मे किसी परीक्षार्थी को इस नियम से मुक्त 
भी कर सकती है । 

८--तुतीय खण्ड में उत्तीर्ण छात्र को “वेदिक-घर्म विशारद” 
और अन्तिम परीक्षा मे उत्तीण छात्र को “सिद्धान्त- 
शास्त्री की उपाधि प्रदान की जाती है | 


१५४ उन्नति की ओर 


६--सिद्धान्त शाम्त्री-परीक्षामें वही छात्र बेठ सकेगा, जो)नीचे 
लिखी परीक्षाओं में से किसी एक परीक्षामे ७त्ती्ण हो। 
(१ ) वैद्िक-धर्म विशारद्‌ । 
(२) सिद्धान्त-भूपण तथ। सिद्धान्व-रत्न ( पंजाब ) | 
(३ ) किसो विश्वविद्यालय तथा ग़ुरुऊुल के स्लावक 
( प्रेंजुएट ) । 
०--परीक्षा-केन्द्र किसी ऐसे स्थान पर, जहाँ न्यून-से-न्यून 
४ परीक्षार्थी हों,-बनाया जा सकता है, जत्नकि स्थानीय 
आय्येसमाज के प्रधान वा मन्त्री वा कोई अन्य प्रति 
छित सज्जन केन्द्र व्यवस्थापक बनना स्वीकार कर ले। 
११--केन्द्र में परीक्षा के प्रउन्ध तथा सम्बरालन का सम्पण 
उत्तरदा[यित्व-व्यवध्थापक मह।दय पर ही होगा । उनके 
पाप्त सब सूचनाएँ कार्य्यालय से समय-समय पर 
पहुँचतो रहेंगी। उन्हें. अपना पूरा पता और पास 
का रेल्वे-स्टेशन व डाक-घर का नाम कार्यालय में 
पहिले द्वी भेज देना चाहिये । 
१२--वेदिक-धर्)य विशारइ के तोनों खण्डो मे ६०वा 
अधिक अड्ड प्रतिशत पानेवाले प्रथम श्रेणी से, ४४ वा 
अधिक प्रतिशत पानेत्राले द्वितीय श्रेणीम 
वा अधिक प्रतिशत पानेवाले दतीय श्रेणीम उत्तीणे होंगे। 
१३ --सिद्धान्त शाल्ली-परीक्षा में ४० से ४६ तक तृतीय श्रेणी 
६४ तक छ्वितीय श्रेणी तथा ६४५ वा अधिक 
प्रतिशत अड्ड। पर प्रथम श्रेणी मानी जायेगी। 
४--प्रत्येक परोक्षा में सर्वप्रथम, द्वितीय तथा तृतीय 
आनेवाले छात्रों को परिपद्‌ की ओर से पदक, पुरस्कार 
तथा सत्र उत्तीण छात्रों को प्रमाण-पत्र अथवा उपाधि- 
पत्र प्रदान किये जाते 


वैदिक धर्म-परीक्षा 


पत्तमान परीक्षा-केन्द्र तथा उनके व्यवस्थापक 


केन्द्र 
अलीगढ़ 
टिध्वा ( बरेलो ) 
हरदोई 
पीलीभीत 
भूड़ बरेली 
जलाली (अलीगढ़) 
एटा 
गंज (बिजनौर) 
कल्याण (बम्बई) 
घासीपुरा 
सरायतरीन 


स० घि० अलीगढ़ 
डरई 

खँडवा 

खानपुर (कोटा) 


भछार (ग्वालियर) 


व्यवस्थापक 


हेडमारटर, डी० ए० बी० हाईस्कूल 
प० मुन्नालाल आयें, प्रायमरीस्कूल 
श्री० चिरक्षीनान आ०स० रेल्चे गंज 
पं० रामचन्द्र शर्मा आय्यंसमाज 
प्रधान आय्य-समाज 
प्रेघान आय्य समाज 
मन्त्री आयेततमाज 
स्वासी केवलानन्द संरक्षत विद्यालय 
शीतलप्रसाद मास्टर आ० स० कल्याण 
आचाये गुरुकुल घासीपुरा (मुजफ्फरपुर) 
मंत्री आ० सा० सरायतरीन हयात- 
ु ५... गंगर झुरादाबाद 
प० फूलचन्दू्‌ माथल स० पा० रास- 
घाट रोड 
हेडमास्टर डी० ए० वी० हाईम्कूल 
जगदीश वानप्रस्थी आय्येसमात्र 
रूपराम शर्मा, हेडमास्टर हिन्दी 
सिडिल स्कूल 
प्रधान आय्यंसमाज 


लातूर (निजामस्टेट) मंत्री आ० प्र० नि० सभा उद्गीर 
4 प 
इग्लामनगर (बदायू ) प्रधान आय्यंसमाज 


इ्टाचा 


गोपीलाल निजामत इटावा (कोटास्टेट) 


२७५ उन्नति की ओर 


केन्द्र व्यवस्थापक 
मुजफ्फरनगर हेडमाध्टर डी० ए० बी० हाईस्कूल 
बदायूँ हेडमाप्टर हिन्दू हाईस्कूल 
बारों (कोटा) शित्रचरनलाल शर्मा प्रधान आ० स० 
शाहपुरा पं० रमेशचन्द शास्त्री त्रक्मविद्यालय 


किशनगज (कोटा) श्री छगनलाल है० मा० आ्रायमरीस्‍्कूल 
अतरोली (अलीगढ़) ढे० मा० हाईस्कूल 


काशी है० मा० डी० ए० बी० हाईस्कूल 
नागपुर के० ची० शक्ल 7, 28 3. अजनी 
प्रयाग हेडमिस्ट स आ०क० पाठशाला हाईस्कूल 
बॉदा मुख्याव्यापिका आ० क० पाठशाला 
लखनऊ श्रीनरेन्द्रनाथ शास््री,डी ०ए०बी० हाईस्कूल - 
मॉगरौल ( कोट ) श्रीनिवास मिश्र, है० मा० मि० स्कूल 
कानपुर हेडमास्टर डी० ए० वी० हाईस्कूल 
देहरादून कृष्णदेव, एम० ए०, डी० ए० बी० कालेज 
अजमेर हेडमास्टर डी० ए० वी० हाईस्कूल 
प्रयाग रामकिशोरसिद, मेनेजर आदशे कन्या 
पाठशाला, रानीमण्डो 
यू मन्‍्त्री आयेसमाज 
बडोदा श्रीकेशवर्देव, हिन्दी ज्ञानमन्दिर,नागरवाड़ा 


नोशेरा फीरोज गोविन्द्राम 7, १४06००४ 7, 0. प्राण028 
घिंघ' 8, ५, ७७58९७ 

बुलन्द्शहर प*«विष्युस्वरूप शास्त्री,डी०ए०वबी० हाईस्कूल 

सीतापुर पं० धर्मन्द्रनाथ शास्त्री आ० स० 

सीवान हैडमास्टर, डी० ए० वी० हाईस्कूल 


